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प्राक्कथन 


भारतीय सस्कृति विश्च की प्राचीनतम सस्कृतियो मेँ अग्रणी रही है। नियमित 
आचार पद्धति एव सस्कार युक्त जीवन विधा जैसी इसकी अपनी अलग विशेषताए इसे 
विश्व की प्राचीन सस्कृतिर्यो मेँ विशिष्ट स्थान पर स्थापित करती है । भारत के प्राचीन 
युगदरष्टा महर्षयो तथा भौतिक एव पराभौतिक प्रकृति से निरन्तर सवाद बनाये रखने वाले 
मनाषियों के अनुभवो की परम्परा से परिपक्व जीवनपद्धति सामाजिक एव आध्यामिक को 
जोडने वाली आचार पद्धति उनके चिन्तन एव अनुभवो के आधारशिला पर टिकी इस 
सस्कृति को स्थायित्व प्रदान करती है। 

किसी भी पद्धति की वैन्नानिकता उसके प्राकृतिक नियमों के अनुकूलन तथा 
चिरन्तनता मेँ निहित हेती है। जीवनमूल्यो के स्थायित्व के लिये जहा उसे अनुभव से पुष्ट 
एव तर्को पर आधारित होना आवश्यक है वहीं उसकी व्यापकता के लिये समष्टिगत 
सामाजिक चेतना तथा प्राकृतिक नियमों से उसका जुडाव भी आवश्यक है। भारतीय सस्कृति 
के नैरन्तर्यं तथा विस्तार के पीछे इसकी पृष्ठभूमि ओर आधार भूमि दोनों का ही योगदान 
है। इन सबके पीछे है भारतीय मनीषियों के चिन्तन की वैज्ञानिकता । 

वैज्नानिकता का जहा एक ओर शास्त्रीय प्रयोजन है उददेश्योँ ओर कारणता के प्रति 
तार्किकं दुष्टि वही आधुनिक वैज्ञानिक परपर मेँ उसका निहितार्थं है भविष्य के प्रति 
निश्चायक आश्वासन एव प्राकृतिक परीक्षणीय नियमों का आधार । किन्तु यहम यह जानना 
आवश्यक है किं एसे परीक्षणों की देश काल जन्य अपनी सीमारये होती है निसे विज्ञान सिद्ध 
प्राकृतिक सिद्धान्तो को भी मानना पडता है। वैन्ञानिकता की यही प्रयोगशाला जब एक 
सजीव व्यवित्तत्व मेँ अथवा सामाजिक परिवेश मे परिणत हो जाती है तो देशकाल के साथ 
व्यक्ति भी इसं अवधारणा से जुड जाता है। ओर यहीं से प्रारम्भ हो जाता है व्यकव्ति के 
श्रद्धा विश्वास का चेतना के साथ अनुप्रयोग। 

भारत सरकार के मानव ससाधन विकास मन्त्रालय के सौजन्य एव प्रेरणा से उत्तर 
प्रदेश सस्कृत सस्थान को भारतीय सस्कृति के इसी वैज्ञानिक पररिक्य को ग्रन्थ प्रकाशन 
के माध्यम से जनसामान्य मेँ लाने के लिये प्रदेश सरकार के माध्यम से अनुदान प्राप्त 
कराया गया है । निश्चय ही इस प्रयास की पूर्णाहुति वैज्ञानिक परिप्रष्य मे भारतीय आचार 
पद्धति एव सस्कायँ के परीक्षण से होती है। फिर भी आरम्मिकं चरण मेँ भारतीय सस्कृति 
की वैज्नानिकता को शास्त्रीय ठग से प्रस्तुत करना प्रासगिक एव अभीष्ट है जिसमे भारतीय 
आचार पद्धति को चिकित्सा वैज्ञानिक अथवा आयुरवज्ञानिक दृष्टि से जोडकर देखा जा 
सकता है। विज्ञान जब जनसामान्य मेँ पहुचता है तो वह सैद्धान्तिक निष्कर्षं न रहकर 
उपयोगितावादी बन जाता है ओर इसे जनसामान्य के लिये बोधगम्य तथा स्थायीरूप से 


२ भारतीय सस्कृति कां वज्नानिकता 


अभिन्ेय बनाने के लिये नाम ओर खूप के माध्यम से प्रतीकं का सहारा लेना पडता है। 
भारतीय प्रतीक चि के पीठे अनुभवजन्य प्रतिष्ठित मान्यताओं तथा प्राकृतिक नियमं की 
वैचारिकं कडी इस परिपर्य को ओर भी स्पष्ट कर देती है । भारतीय जीवन मेँ सस्कारों 
कर्मकाण्ड पूजापद्धति तर्पण आदि जह्य अभिन्न अग के रप म विद्यमान है वहीं आज 
के भौतिक युग मे इस पर गम्भीर प्रश्नचिह भी लगाये जाते रहे है । इस परिप्रेक्ष्य मेँ इनके 
शास्त्रीय ओर वैन्नानिक पहलू को रखने के लिये विभिन विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत 
पुस्तक के माध्यम से व्यक्त किये है! यहा भारतीय पूजा पद्धति मागलिकं द्रव्यो के उपयोग 
प्रतीक चिहोँ आचार पद्धति उपनयन विवाह आदि सस्कारोँ की वैज्नानिकता पर प्रकाश 
डाला गया है । दैनन्दिन कृत्यो स ध्यावन्दन व्रत एव पर्वं के प्रति तपश्चर्या एव उपासना के 
पवित्र लक्ष्य के अतिरिक्त वैज्ञानिक दृष्टि भी एक महत्वपूर्णं पक्ष है जिस पर विषय के 
शीर्षस्थ विद्वानों ने अपने विचार सुसम्बद्ध एव वैज्ञानिक ठग से प्रकट कयि है। 

भारतीय जीवनपद्धति मेँ अन्त्यष्टि कर्म बडा ही विवादास्पद विषय रहा है । एहलौकिक 
सत्ता से इतर किसी शक्ति मेँ विश्वास न करने वालं दवारा प्राय इसे चुनौतिया दी जाती 
रही है । चेतना की सूक्ष्म सत्ता ओर उसकी निरन्तरता का विज्ञान से परे होना यद्यपि कुछ 
सीमा तक सिद्ध हौ चुका है फिर भी उसके सुसम्बद्ध विवेचन की आवश्यकता है जिससे 
सूक्ष्म अस्तित्व के भौतिक आयामं कौ वैज्नािक परीक्षणों के पर्क्य मेँ आका जा सके। 

मनौवैज्ञानिक एव परामनोवैज्ञानिक दुष्ट से सकल्प शक्ति का प्रभाव अपने मेँ नियत 
सिद्ध है। इसके उपयोग से सुसमृद्ध चेतना दवारा अल्पप्राण चेतनाओंँ को वशीकृत करके 
प्रेरित एव निर्देशित किया जाता है। शब्द शक्ति एव स्वर सामर्थ्यं की वै्नानिकता अब 
प्रयोगो द्वारा प्रमाणितं हो चुकी है । इसी के आधार पर मत्रा के अनुप्रयोग एव पराभौतिक 
प्रभावं को देखा गया हे । इस विषय को प्रयोगो एव विश्लेषर्णो के आधार पर स्पष्ट किया 
जा सकता है भिसके लिये एकं अलग ग्रन्थ की आवश्यकता है। 

वस्तु विन्यास शविततक्रम की आधार शिला है। तत्त्वो के अणुओं ओर परमाणुओं के 
क्णो का विन्यास वस्तु के स्वरूप एव शवित मेँ अदभुत परिवर्तन कर देता है! सम्पूरणं 
तन्त्रागम शक्ति से अनुप्राणित द्रव्यो की इसी विन्यास व्यवस्था का एक विकसित वैज्ञानिक 
उपक्रम है। भारतीय वाडमय के सनातन ग्रन्थों एव बौद्ध साहित्य मेँ तस्त्र साहित्य की यही 
विश्नेषता उसे आज भी जीवन्त किये हए है । वस्तुत इसके लिये भी एक स्वतत्र ग्रन्थ की 
अवश्यकता होभी । इसी कारण इन विषर्यो का प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ समावेश नीं किया जा सका। 

ज्योतिर्विज्ञान का सि गन्त या गणित खड प्राय सर्वाडगीण स्प से आधुनिकं विन्नान 


हारा प्रभावित एव स्वीकृत है । इसके सूक्ष्म अनुप्रयोग पर भी प्रस्तुत ग्रन्थ मेँ किञ्चत्‌ प्रकाश 
डाला गया है। 


प्राक्कथन २ 


भारतीय आर्ष ग्रन्थो को देखने से यह स्पष्ट है कि युद्ध कौशल में प्रयोग होने वाले 
विभिन प्रक्षपास््रां अदुश्य शस्त्र अस्रो आदि की उपलब्धता भारत में विज्ञान कं चर्रोतवर्ष 
की ओर सकेत करती है। इसी क्रम मेँ प्राचीन भारतीय विमान शस्त्र पर एक लेख प्रस्तुत 
पुस्तक के नमूने में दिया गया है जिससे प्राचीन भारतीय विन्ञान की एक श्ञाकी मिल सके । 

अन्त मेँ सस्थान की ओर से पुन मानव ससाधन विकास मन्त्रालय भारतसरकार 
एव उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हू, जिनके अर्थिक सहयोग से इस 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रकाशन सम्भव हुआ । ग्रन्थ को विचारो की तात्विक सामग्री से पुष्ट 
करने वाले उन सभी आदरणीय विद्वानों एव मनीषिया का भी मँ हृदय से आभार प्रकट 
करता हू । जिन्होने अपने विचारों को लेख के रूप मेँ व्यवस्थित कर सस्थान को भेजकर 
अपना अशीर्वाद दिया। सस्थान के परमादरणीय अध्यक्ष डा नगे पाण्डेय तथा 
समादरणीय विशेषज्ञ विद्वान सदस्यो का भी ऋणी हू । जिन्होँने अपने कशल मार्गं निदेशन 
दारा पुस्तक को अभिव्यक्ति देने मेँ अपनी प्रेरणा का सबल दिया । इस ग्रन्थ का जिस लगन 
विद्वत्ता एव तत्परता से सम्पादन कार्य डा उमारमण आ ने किया है उसके लिए मेँ तथा 
सस्कृत सस्थान सदैव आभारी रहेगा। सस्थान के अपने वरिष्ठ सहयोगिर्यो डा चन््रकान्त 
द्विवेदी सहायक निदेशक एव डं त्रिवेणी प्रसाद शुक्ल सर्वक्षकं तथा सहयोगी स्टाफ को 
भी गँ हल्य से साधुवाद देता हू। मुद्रण कार्य को मात्र व्यवसाय न मानकर उस ग्रन्थ को 
अच्छा बनाने में पूर्णं सहयोग हेतु शिवम्‌ आर्ट॑स के व्यवस्थापक द्विवेदी बन्धु भी साधुवाद 
के विशेष अधिकारी है जिन्होने अपने बहुमूल्य सहयोग द्वारा पुस्तक को आकार दिया] 
मुज्ञ पूरा आभास है कि पुस्तक मे त्रुटियों के साथ वैज्ञानिक विषयों से जुडे अनेक महत्त्वपूर्ण 
लेखों की कमी रह गयी है जो समय की सीमा के कारण अखर भी रही है। वस्तुत लम्बी 
मजिल के लिए पडाव की अपनी उपादेयता होती है। अत इते एक आरम्भिक पडाव 
मानकर सुधीजन क्षमा करेगे एसी आशा है। 


श्री रामनवमी स्नेदह्ाकाी 
विक्रमाब्द २ ५६ डा सच्चिदानन्द पाठक 
निदेशक 


प्रस्तावना 


जिस समय कोई व्यक्ति अनन्त ब्रह्माण्ड का विचार अपने मन मेँ लाता है उस समय 
अकाश गडगा की विशालता एव उसके परिवेश मेँ स्थित असख्य तारामण्डल से निर्मित 
विविध सौरमण्डल के पश्चात्‌ अपना विद्यमान सौरमण्डल ओर उन सबकी तुलना मेँ पृथ्वी 
की स्थिति की परिकल्पना से वह निश्चित ही आश्चर्य युक्त हो जाता है । एक खगोलशास्त्री 
की दृष्टि से ब्रह्माण्ड पिण्डों के सपक्ष पृथ्वी की तुलना मक स्थिति किसी सर्षप बीज से बडी 
नहीं लगती । इस परथ्वी की भौतिक स्थिति ओर भी अधिक जटिल हो सकती है जब हम 
इसके जैविक उत्पत्ति की रहस्यमयी स्थिति पर विचार करने लगते है । यद्यपि विश्व के 
अनेकं दर्शनिक विचारकों ने तथा धार्मिक सूत्र प्रथो के रचयिता विद्वानों ने सृष्टि की 
उत्पत्ति एव विकास के क्रम को निर्धारित करने का प्रयत्न किया है परञ्च उनम विभेद 
के साथ ही असतुष्टि कौ देखकर यी कहा जा सकता है कि अभी भी सृष्टि के सम्पूर्ण 
रहस्य अनावृत ही है । प्राय सभी धर्मा के प्रवर्तक अथवा प्रणेता आचार्य स्वकल्पित सत्य 
के आधार पर ही इस विषय मेँ आगे बढे है। 

यही कारण है कि उनके दारा आरोपित सत्य के प्रति तर्क दृष्टि बढी चली गयी 
ओर आज भी सम्पूर्णं जिज्ञासाओं का पूर्णं समाधान नहीं हो पाया है। फिर भी भारतीय 
शास््रकारो ने अन्य धर्मा की तुलना मेँ अत्यधिक व्यावहारिक तर्कसगत ओर वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण निख्पित करने का सफलं प्रयत्न किया है) 

यह निर्विवाद सत्य है कि विश्व सस्कृति के इतिहास मेँ भारतीय वैदिके सस्कृति ही 
प्राचीनतम सस्कृति है। ईस वैदिक सस्कृति न विकास के पथ पर निरन्तर गतिशीलता प्राप्त 
की हे। परिणामत वैदिकं ग्रन्थौ फे विस्तार ओर चिन्तन की दिशाओं मेँ सकारात्मक प्रगति 
हयी है। श्रौत ग्रन्थो की विविधता स्मृति ग्रन्था की बहुखपता ब्राह्मण ग्रन्थों एव उपनिषद 
ग्रन्थो का आधिक्य होने के साथ ही दार्शनिक विचारों मे विभिन्नता इस सस्कृति के प्रवाह 
की निरन्तरता को द्योतित करती है। 

अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य की श्रेष्ठता स्वीकार करते हए इस सनातन सस्कृति 
ने न जीवन की परिपूर्णता के सम्बन्ध ममे गहन विश्लेषण किया है। महाभारतकार जब 
कहते 

न मानुषात्धरष्ठतरो ऽस्ति कश्चित्‌ मानवीय सृष्टि की ओर विशेष दृष्टि से देखने 

का सकेत करते है। 

ज्ञान ओर विज्ञान के सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते हुए मनुष्य की भौतिक एव 
आध्यालिक शक्ति को अडगीकार किया गया है । इस क्रम मेँ हम देखते है कि मनुष्य की 


प्रस्तावना ५ 


उभयविध शक्ति को जागृत तथा पोषित कर॒ उसको परिपूर्ण मानव बनाने की चेष्टा की 
गयी है ओर प्रत्येक मानव की स्वतन्त्र तथा उसकी परिपूर्णं सत्ता को स्वीकार किया गया 
हे। मानव सृष्टि भी पाञ्चभौतिक है ओर पञ्च भूतो के गुण तथा प्रभाव से वह सर्वथा 
प्रभावित होती है। इस प्रकार पञ्च महाभूतो के आधार पर उसका आरम्भ मध्य तथा 
अन्त अनुचलित है । इन पञ्चमहाभूतो का अन्तर्नाल कहीं पर सूक्ष्म तो कीं पर स्थूल खूप 
से प्रकट एव अप्रकट स्वरूप मेँ विद्यमान रहता है। इनकी विशेषता यह भी है कि परस्पर 
सजातीय आकर्षण के साथ ही विजातीय सश्लेषण मेँ विशिष्ट गुणों की उत्पत्ति भी देखी जाती 
है। अब तक के ज्ञात तथ्यो के आधार पर समस्त सृष्टि पाञ्चभौतिक ससूृष्टि की निर्मिति 
हे । ग्रह नक्षत्र तारे नदी पर्वत वनस्पति समस्त जन्तु एव प्राणी समूह पञ्च महाभूतो की 
कृति है । जब कि उपनिषदकार यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे के सूत्र का निर्वचन करते है 
तब विश्वात्मा की एेक्यबद्धता सिद्ध होती है । इसी आधार पर ग्रहौ एव नक्ष््रो से पृथ्वी पर 
उपस्थित प्राणियों के साथ आन्तरिक सबध निरूपित होते है। अन्य पिण्डों के सपिक्ष 
सौरमण्डल के पिण्डों का परस्पर इतने निकट का सम्बन्ध है जिस प्रकार से एक मुहल्ले 
मेँ बने हुए धरयो का परस्पर सम्बन्धं एव प्रभाव होता है। 

इन ग्रहपिण्डों का भूतल पर विद्यमान जड जडगम पदार्थो पर आपतित प्रभावों का 
अध्ययन हजारों वर्ष पूरवं ही ज्ञात कर लिया गया था। भारतीय चिन्तको ने इनका स्थूल 
प्रभाव ही नहीं अपितु सूक्ष्मतम प्रभाव का भी सम्यक्‌ विवेचन किया है । अन्य जीवों की 
तुलना मेँ मानव मस्तिष्क की जटिलता सर्वविदित है ओर इस जटिल सरचना मे ग्रहो की 
महत्वपूर्णं भूमिका है । इस तथ्य को भारतीय विद्वानों ने मान्य सिद्धान्त के रूप मेँ स्वीकार 
किया है। 

हृदय की स्पन्दनशीलता मे विकृति आने पर जिस हृदय रोग का आधुनिक तकनीक 
से निदान एव चिकित्सा की जाती है उसको सूर्य ग्रह के साथ सयुक्त कर ऋग्वेद मँ मनुष्य 
के सूक्ष्म अवयव पर सूर्य के प्रभाव को स्वीकार किया गया है। जैसा कि कहा गया है 

उद्यन्नद्य मित्रम्‌ आरोहन्नुत्तरा दिवम्‌] 

ह्ोग मम सूर्यं हरिमाण च नाशय ।। (ऋ स १८५ ८११ 

(हे। अनुकूल तेज सूर्य । आप परम उच्च द्युलोक पर चढकर मेरा हृदयरोग नाश 
कर|} 

ऋग्वेद की यह उक्ति कोई कल्पना मक गल्प नहीं है । सूर्यं अग्नि तत्व का उत्पादक 
होने के कारण हृदय की ऊष्मा तथा ऊर्जा प्रदान करने वाला महत्वपूर्णं ग्रह है । अव तक 
मेरा अनुभव यह है कि ग्रीष्म ऋतु मेँ अग्नि तत्व की वृद्धि होने से सर्वाधिक हृदयाघात 
इसी ऋतु मेँ होता है । चिकित्सा वैज्ञानिको से मेरा अनुरोध है कि इस तथ्य पर अनुसथान 
कररे। सूर्य को जगत्‌ की आमा कहा गया है इसमें भी यही रहस्य छिपा हुआ हे। 


६ भारतीय सस्कृति की वैज्नानिकता 


चन्द्रमा मन का कारक ग्रह है जो चद्धमा मनसो जात ।। इस वेद वाक्य से 
सुपरमाणित है । चनमा की कलाओं के अनुसार मन का सचालन देखा गया हे। पूर्णिमा को 
जब पूर्णं चन्द्रोदय होता है उस समय समुद्र मे ज्वार उत्पन्न होता है ओर मानसिक 
विक्षप्तता का आवेग सर्वाधिक रप म इसी तिथि को उद्भूत होता है। इसीलिये हमारे 
शास्रकारो न पूर्णिमा के दिन व्रत तीर्थं स्नान जप एवं पूजन का विधान किया है । इससे 
मनुष्य का मानसिक सन्तुलन बना रहता ह। 

सूरय ओर चनमा के अतिरिक्त अन्य ग्रह के पचतत्वात्मकं प्रतिनिधित्व को आचार्य 
वराहमिहिर ने बृहज्जातक (अ २/६) ये इस प्रकार निरूपित किया है 

शिखिभूखपयोमरुद्गणाना वशिनो भूमिसुतादय क्रमेण ।। 

अर्थात्‌ भौम अग्नि तत्व का बुध पृथ्वी तत्त्व का बृहस्पति आकाश तत्त्व का शुक्र 
जल तच्च का ओर शनि वायु तत्व का कारक होता है। मनुष्य के शरीर मेँ इन तत्व 
की वृधि ओर हासं का कारण तात्कालिक ग्रह स्थितियों के आधार पर ज्ञात कर सकते 
है । इन पन्च त्वो का असतुलन एव व्यतिरेक के कारण ही शरीर की स्वस्थता मेँ वृद्धि 
होती हे। प्राणियों की प्रकृति उसकी सचरना मनोदशा विकास एव हास आदि का विश्लेषण 
हन ग्रहो के आधार पर पूर्णं वैन्नानिकता के साथ वराहमिहिर ने (बृहन्नातक अ २ 
७ ११) मेँ उपस्थापित किया ह। 

यह भी विचारणीय है कि जन्मकालीन ग्रहयोग के आधार पर जातक की सम्पूर्ण 
स्थिति बतायी जा सकती है ओर इसके विपरीत जातक के सम्पूर्णं स्वरूप लक्षण के 
आधार पर ग्रहयो की स्थिति को भी ज्ञात करने की वैज्ञानिक पद्धति शस््रकारों ने प्रतिपादित 
की है। जिस प्रकार किन्हीं दो सख्याओं का योगफल ज्ञात करने के पश्चात उस योगफल 
मे से किसी एक सख्या को घटा देने से पर दूसरी सख्या ज्ञात हो जाती है उसी प्रकार 
ग्रहं से मानवं की स्थिति ज्ञात कर ली जाती है। ज्योतिषशास्त्र की भाषा मेँ इस विधि को 

अज्ञात जन्म दशा विचार के नाम से जाना जाता है । जैसा कि वराहमिहिर ने वृहतूसहिता 

म कहा है 

छायाशुभाशुभ फलानि निवेदयन्ती लक्ष्या मनुष्यपशुपक्षिषु लक्षणन्ै । 

तेजोगुणान्‌ बहिरपि प्रविकाशयन्ती दीपप्रभा स्फटिकरत्नघटरस्थितेव।। 

इसी प्रकार बृहज्जातक मेँ भी (अ ८ श्लोक २१) आचार्य ने कहा है 

छाया महाभूतकृता च सर्वे ऽभिव्यग्जयन्ति स्वदशामवाप्य। 

कम्ब्वाग्निवार्यम्बरजान्गुणाश्व नासास्यदृक्त्वकूषवणानुमेयाम्‌ ।। 

मनुष्य की उपलब्यियों तथा उसकी विद्यमान प्रकृति से ग्रह स्थिति का ज्ञान करन के 
लिए यह उद्धरण निदर्शनार्थं प्रस्तुत है 


प्रस्तावनां 


सौर्यो स्वनखदन्तचर्मकनककौर्याध्वभूपाहयै 
स्तक्ष्य धैर्यमजस्रमुद्यमरति ख्याति प्रतापोन्नति । 
भायपुत्रधनारिशस्रहूतभुग्भूपोदभवा व्यापद 
स्त्यागी पापरति स्वभृत्यकलहो हत्रोडपीडामया। (ब॒ जा २८८१२) 
ज्योतिष शास्त्र का खगोलीयगणित जितना वैज्ञानिक माना जाता है उतना ही इसका 
फलितभाग भी विज्ञान सम्मत है । फलित ज्योतिष के परिणामों का अनुदिन परीक्षण न होने 
के कारण ही उसकी वैज्ञानिकता पर सन्देह उत्पन होता है । यदि एसा प्रायोगिक परीक्षण 
हम कर सकें तो निश्चित ही शास्त्रोक्त तर्यो की परिपुष्ट कर सकते है । हमारे इस विश्वास 
का अकाटय सिद्धान्त मह है कि सृष्टि का प्रत्येक निर्माण समान त्वौ के सम्मिश्रण से हज 
है ओर वे तत्व परस्पर प्रभावशील होते है। 
आज का समाज विज्ञान की चकार्चौध से प्रभावित होकर प्राचीन आचार विचार पर 
अत्यधिक तर्कं करने लगा है। आधरनिक शिक्षा एव सस्कारों ने ओर अधिक भ्रम उत्पन्न 
किया है परन्तु धीरे धीरे आज का विज्ञान तुलसी पत्र हरिद्रा दूर्वा ओर बिल्वपत्र अदि 
वस्तुओं का वैज्ञानिक स्वर प प्रतिपादित करने लगा है। हस्त पाद प्रक्षालन नित्य स्नान 
वस्त्र की चिता तथा भोजन की पवित्रता को भी आज का सभ्य समाज स्वीकारने लगा है। 
इस प्रकार अब आचार एव विचार की शुद्धता मनुष्य की समृद्धि हेतु उपयोगी माना 
जाने लगा है फिर भी कछ एसे प्रश्न शेष रह जाते ह जिनका समाधान आवश्यक है ] 
उदाहरण के लिए यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर क्यो लपेटना चाहिये ? यह प्रश्न किसी 
के भी मन मँ उत्पनन होना स्वाभाविक नहीं है । इसका उत्तर शरीर विज्ञान के माध्यम 
से प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर इसलिए लपेटना चाहिए क्योकि दाहिने कान 
से होकर लोहितिका नामक एक विशेष नाडी मनुष्य के मलमूत्र के द्वार तक पहुचती 
है। यदि दक्षिण कान की इस नाड़ी को थोडा सा दबा दिया जाय तो व्यक्ति का मूत्रदरार 
स्वत ही खुल जाता है। इस नाडी का अण्डकोश से भी सीधा सम्बन्ध है। हार्निया 
नामक बीमारी की रोकथाम के लिए प्रामाणिक चिकित्सक उस नाडी की जगह सूची 
वेध (छिद्र) कर देते है । अत वैज्ञानिक रीति से प्रमाणित है कि इस कान को जनेऊ दारा 
वेष्टित करने पर व्यक्ति की मूत्र क्रिया स्पष्टता एव सरलता के साथ आखिरी बूद तक 
सुगमता से हो जाती है ओर मूत्र सम्बन्धी रोग नहीं होते है । यह एक उदाहरण आचारं 
की वैन्नानिकता पर सकेत मात्र है । उस विषय पर अनेक योग्य विद्वानों ने प्रकाश ला 
है। जिज्ञासु जनों को इस विषय पर शास्त्रार्थ महारथी स्वामी माधवाचार्य द्वारा लिखित 
क्यो शीर्षकं ग्रन्थ को अवश्य देखना चाहिए। 
सस्कृत भाषा एव भारतीय सस्कृति के सभी पक्षां को सम्पोषित करने को उग्र 
सस्कृत सस्थान अपना कर्तव्य समञ्जता है । इसी लक्ष्य के अनुसार भारतीय आचार पद्धति 
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की वैज्ञानिकता पर एक ग्रन्थ प्रकाशित करने का निश्चय दो वर्ष पूर्वं किया गया था। मुञ्च 
प्रसन्नता है कि इस ग्रन्थ की परिपूर्णता मे अधिकारी विद्वानों का सारगर्भित गवेषणात्मक 
लेख प्राप्त हुए । इस विषय से सम्बन्धित प्राय सभी महत्वपूर्णं पक्षों पर विद्वानों ने प्रकाश 
डाला है। आचार्यं केदारनाथ त्रिपाठी डँ प्रभुनाथ द्विवेदी डं श्री किशोर मि आचार्य 
वायुनन्दन पाण्डेय डां आजाद मिश्र आचार्य रामनारायण त्रिपाठी ड उर्मिला श्रीवास्तवा 
डा अरूण कमार पाण्डेय एव ड फणाद्र कुमार मिश्र जैसे प्रख्यात विद्धानां के निबर्थो 
को इस ग्रन्थ मेँ समाहित किया गया है जिसके लिये मेँ इन सभी लेखकों का हृदय से कृतज्ञ 
हू। ये सभी अपने विषय के विशिष्ट विद्वान है । इन विद्वानों की सारस्वत साधना का 
परिणाम ही यह ग्रन्थ है। 

इस महत्वपूर्णं विषय पर लिखित ग्रन्थ का सम्पादकत्वं का गुरुतर भार आचार्य 
उमारमण श्चा प्राचार्य केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीठ लखनऊ ने स्वीकार कर ग्रन्थ का गौरव 
बढाया है । आवार्य ज्ञा प्राचार्य जैते प्रशासनिक पद का सफल निर्वाह करते हुए भी अपनी 
लेखनी को कभी विश्राम नहीं देते। अनेक काव्यो के रचयिता आचार्य ्ा ने अतिशय 
परिश्रम तथा दक्षता के साथ इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है। इस सहयोग के लिए मँ 
डी ञ्जा का अतिशय आभारी दू] 

उ प्र सस्कृत सस्थान के निदेशक डां सच्चिदानन्द पाठक एक कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक 
के साथ ही भारतीय आचार विचार की प्रतिमूर्ति है। इनके व्यवहार मे सरलता चिन्तन 
मे स्पष्टता तथा आचार मेँ शुचिता को देखकर कोई भी व्यक्ति सहनता से आकृष्ट हो 
सकता है । मुञ्े अत्यधिक प्रसनता है कि यह ग्रन्थ इनके कार्यकाल मेँ प्रकाशित हो रहय 
हे। इस ग्रन्थ के प्रकाशन मे इनका योगदान अति प्रशसनीय है। सस्थान के सहायक 
निदेशक डां चन््रकान्त द्विवेदी अपने स्वभाव के अनुसार अत्यधिक परिश्रम एव तल्लीनता 
के साथ इस ग्रन्थ के प्रकाशन मेँ लगे रहे । इनके परिश्रम का ही परिणाम है किं यह ग्रन्थ 
समय से प्रकाशित हो सका। एतदर्थं डं द्विवेदी भूरिश धन्यवाद के पात्र है । इस ग्रन्थ के 
मुदकं शिवम्‌ प्रिन्ट लखनऊ को विशेष धन्यवाद देना चाहता हू, जिन्हेनि शीघ्रता से मुद्रण 
कार्यं सम्पनन किया। सस्थान के प्रकाशनं मे इनका महत्वपूर्णं सहयोग सदैव मिलता 
रहता है। 


|| इति शम्‌।। 


श्री रामनवमी नागेन पाण्डेय 
स॒ २ ५६ अध्यक्ष 
उ प्र सस्कृत सस्थान लखनऊ। 


सम्पादकीय 


वैदिक काल से भारतीय सस्कृति का महत्व है । वेद धर्म का मूल है । वेद मँ मानव 
के कर्तव्य चिन्तन जनकल्याण भावना तथा जीवन यात्रा के लिए समुचित मार्ग निर्दिष्ट है । 

सहिता ब्राह्मण आरण्यक एव उपनिषदो मं प्रतिपादित विचारो के अनुसार ही हमारे 
दर्शन धर्मशास्त्र पुराण तथा अन्यान्य ग्रन्थ लिखे गये। 

वैदिक कालीन भारतीय समाज सौमनस्यपूर्ण तथा सौहार्दमय वातावरण मेँ था । स्तर्यो 
का स्थान सम्मानपूर्ण था। आश्रम व्यवस्था तथा वर्णव्यवस्था के अनुसार सभी चलते धे। 

प्राकृतखूप से जन्मे हुए व्यक्ति के जीवन को सस्कृत एव परिष्कृत करने के लिए 
सस्कारोँ की आवश्यकता हुई । गृल्यसूर्रो मेँ इन सस्कारों का विस्तृत विवेचन हुआ है। 
गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि क्रिया तक के सस्कार मानव जीवन के परिष्कारार्थं अत्यन्त 
आवश्यक एव उपादेय माने गये है । 

कर्म ओर ज्ञान के साथ ही उपासना भी वेद का प्रतिपाद्य है। भक्ति उपासना की 
ही एक विधि हिप 

भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता वर्तमान सन्दर्भ मेँ एक प्रमुख विषय है । भारतीय 
सस्कृति के विभिन स्वरूपो के साथ देश काल आदि भौगोलिक एव वैज्ञानिक चिन्तन जुडा 
हुआ है । हमारे प्रत्येक आचार के मूल मेँ विज्ञान विराजमान है। 

भारतीय सदाचार शारीरिक मानसिक तथा आध्यामिक विकास के लिए वैज्ञानिक 
उपयोगिता पर आधारित है। आचार प्रभवो धर्म॑ यह व्यास का वचन है अर्थात्‌ आचार 
से ही धर्म उत्पन्न होता है। आचार ग्राहयति इति आचार्य देसा कहकर निरूक्तकार यास्क 
ने स्पष्ट कर दिया कि श्रेष्ठ तथा आचार्यो का कार्य आचार का पालन कराना है । मनुस्मृति 
मेभीदेसा ही कहा गया है। आचार ही परम धर्म माना गया है। 

आचारहीन न पुनन्ति वेदा । अर्थात्‌ आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करता 
है। इसलिए चारों वर्णो के लिए धर्म का पालन जख्री है। भारतीय आचारो के मूल मेँ 
वैज्ञानिक चिन्तन निश्चय ही विद्यमान है। हमारे दैनिक जीवन के आचार भी भारतीय 
ऋषियों के चिन्तन का ही परिणाम है। सदाचार सम्पन्न जीवन श्रेष्ठ माना जाता है। 
सदाचारी मानव का जीवन आदर्श तथा अनुकरणीय होता है। श्रुति तथा स्मृति दारा 
प्रतिपादित सदाचार धर्म का मूल है ओर मानव पुरुषार्थो का साधकतत्व भी है। धर्मेण 
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हीना पशुभि समाना कह कर धर्म से हीन व्यक्ति को पशुतुल्य कहा गया है। 
आचारशास्त्र का सम्बन्ध आयुर्वेद जीवविज्ञान तथा भौतिगविज्ञान से परिपूर्ण है । प्राणियों के 
आयेग्य के लिए आयुर्वेद शास्र का ध्यान हमारे आचारपद्धतियों मेँ पूर्णरप से रखा गया 
है। सर्वं धर्मान्‌ परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्‌ तथा शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌ यह 
आयुरवेदवचन मानव आचार के साथ जुडा हुमा है। हमारे आचार विचार भौगोलिक 
परिस्थितियों के अनुकूल ही होता है। अगर कोई देशकाल के विरुद्ध अपना कम उटात्ता 
है तो वह सफल नहीं हौ पाता है। 

ब्राह्ममुहूर्त मे उठने का आचार हमारे प्राचीन सस्कृत ्रन्यो मेँ कहा गया है । वस्तुत 
ब्रहमुदूर्त मेँ उठकरके दैनिक कृत्य करने वाले पुरुष अधिक सफल होते है । उनका स्वास्थ्य 
भी अच्छा रहता हे प्रात कालीन शौचकर्म॒दन्तधावन मलोत्सर्जन तैलमर्दन स्नान 
व्यायाम मुखशुद्ि पूजन कार्य॒सन्ध्या भोजन शयन आदि दैनिक कृत्यो को भी उसी 
प्रकार सम्पादन कटएना चाहिए जैसा शारो मे निर्दिष्ट है अथवा जिस मार्ग पर हमारे कष्ठ 
जन चलते आ रहे है उस मार्गं का ही अवलम्बन करना चाटिए। 

ड प्रभुनाथ द्विवेदी विरचित भारतीय आचारपद्धति मेँ वेज्ञानिकता निबन्ध बहुत 
ही सारगभित तथा शास््रसम्मत है। इसमे आचार पद्धतियो मे वैज्ञानिक पर समुचित 
विचार किया गया है। 

भारतीय सस्कृति मेँ सनातन परम्परा का महत्वपूर्णं स्थान है। यहा का चिन्तन सूक्ष्म 
वैज्ञानिक विचारों से पूर्ण है। यहा के सस्कार पूर्व दैनिककृत्य तथा अन्यान्य सदाचार 
पद्धतियों के साथ साथ ही वैज्ञानिकं रहस्य भी सर्वत्र सन्निहित है। 

मानवजीवनं के विकास के लिए सस्कारों का विशिष्ट महत्त्व है। मनुष्य के शारीरिक 
मानसिक आध्यामिक विकास के लिए गर्भाधान से मृत्युपर्यन्त १६ सस्कारों का विधान 
प्राचीन महर्षयो ने किया था। 

विभिन्न पापों से परिष्कार के लिए तथा शारीरिक मानसिक अभिवृद्धि के लिए 
सस्कारो का महत्त्व है। सस्कारो ते द्विज पपक्षय करते है ओर परिपुष्ट होते है । 
गर्भाधान जातकर्म॒चूडाकर्म॑तथा उपनयनादि सस्कार से द्विजो के गर्भं तथा वीर्य 
सम्बधी दोष दुर होते है। 

सस्कारौ को करने से शरीर ओर आत्मा सुसस्कृत हो जाते है ओर मनुष्य धर्म अर्थ 
काम तथा मोक्ष के अधिकारी हेते है। अत सस्कारो का निश्चय ही महत्वपूर्ण सस्थान है। 
9 वैदिकं कर्मभि पुण्यनिषिकािर्दिजन्यनाम्‌ । 

कार्यं शरीरसंस्कार पावन प्रेत्य चेह च।। मनु २२६ 


२ गर्महमरजतिकर्मचौडमीञ्जीनिबन्धनै । 
वैणिक गर्मिक चैनो द्विजन्मनामपमृज्यते।। मनु २२ 


सम्‌ उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से करण या भाव म ञ्‌ प्रत्यय करने पर सस्कार शब्द बनता 
है। सस्कियतेऽनेन इति सस्कार अथवा सस्करण सस्कार । सस्कार से शरीर का 
मलापनयन या पापक्षय होता है । शरीर के हीनाडगों की पूर्ति भी सस्कार से होती है । गिस 
प्रकार खान से निकला हुआ रत या स्वर्ण सस्कारित होने पर चमकने लगता है वैसे ही 
मानव भी सस्कार द्वारा प्रतिभा सम्पन्न तथा अलौकिक व्यक्तित्ववाला बनता >। 
व्यास स्मृति मे सोलह सस्कारोँ का निर्देश है। अर्थात्‌ गर्भाधान पुसवन सीमन्त 
जातकर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूडाकर्म ॒कण्विध व्रतबन्थ वेदारम्भ केशान्त 
समावर्तन विवाह अग्न्याधान तथा त्रेताग्नि या चितागिनग्रह ये सोलह सस्कार प्रमृख माने 
गये है । सस्कारो की सख्या के विषय मेँ भी विद्वानों के मतभेद है । 
सस्कार कर्म से पहले स्वस्ति पुण्याहवाचन मातृका पूनन वसोर्धारा पूजन पितरृपूजन 
(आभ्युदयिक श्राद्ध) तथा आचार्यवरण इन अडगों को भी सम्पादन करने से परम कल्याण 
होता है! इससे पर्वं गणेशाम्बिका पूजन भूमि पूजन ओर कलश स्थापन भी करना चाहिए । 
प्रत्येक सस्कार के लिए अलग अलग सामग्री की भावश्यकता होती है। अपने 
कुलपुरोहित या आचार्य से पृष्ठ कर ही ये सब सम्पन कर। 
यजमान्‌ कुशासन पर बैठकर कश की पवित्री धारण कर । यह कुश शरीर को शुद्ध 
करता है। 
गर्भाधान सस्कार पहला सस्कार है । विवाह से तीन दिन तक वर वधु ब्रह्मचर्य मेँ रहे ! 
फिर चतुर्थी कर्म के बाद ही गर्भाधान का विधान है। चतुर्थी कर्म के लिए बनाये गये खीर 
को वर वधू को निम्नलिखित मन्र पढते हुए खिले प्राणैस्ते प्राणान्‌ सन्दधामि 
अस्थिभिरस्थीनि मासै्मांसानि त्वचा त्वचम्‌ । अर्थात्‌ मँ अपने प्राणों के साथ तुम्हारे प्राणो 
को अस्थि के साथ अस्थि को मासो के साथ मास को ओर त्वचा से त्वचा को सयुक्त 
करता हू । इस प्रकार क्रमश पति पत्नी दोनों एक हो जाते ह । पत्नी अर्खाडिगनी बन जाती 
है । दोनों का आनन्द मय जीवन व्यतीत होता है। 
इसके बाद वधू के ऋतुकाल होने पर चौथे दिन वधू स्नान के पश्चात्‌ शुद्ध होकर 
मौन होकर सूर्य की उपासना करं । पाचवी रात्रि से १६वीं रात्रि पर्यन्त पुत्र की कामना से 
नामक्रिया निष्कमणोऽन्नाशन वपनक्रिया।। 
कण्वेधो व्रतादेशो वेदारम्भ क्रियाविधि । 
केशान्त स्नानमुद्वाहो विवाहाग्निपरिग्रह ।। 
यिताग्नि सग्रहश्चेति सस्कार षोडश स्मृत ।। 
२ महर्षि जातुकर्णं के अनुसार १६ सस्कार पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार १२ सस्कार करीं 


संस्कारौ की पुष्टि तो कहीं सस्कारोँ का उल्लेख है। आश्वलायन गृष्यसूत्र मँ ११ सस्काो का 
उल्लेख है। 


१२ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


युग्म रत्नि मेँ (टी आवी दशमी ) कन्या की कामना से अयुग्मरात्रि मेँ (पाचवी सातवी 
नवमी ) पत्नी की इच्छ के अनुखप पति अपने वाम भाग मेँ पत्नी को सुलाकर पत्नी 
के उपस्थ पर दाया हाथ रखकर मन्त्र पढे पूषा भग सविता मेँ ददातु रद्र कल्पयतु 
ललामगुम्‌। विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्ट रपाणि पिशतु। आसिञ्चतु प्रनापतिर्थाता गभ॑ 
दधातु ते। 

अर्थात्‌ पूषा नामक पूर्य हम भग अर्थात एश्वर्य दँ । सुद्र सीन्दर्य की कल्पना कर । 
विष्णु योनि की कल्पना कर त्वष्टा रपका सृजन कर । प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा गर्भं धारण 
करावे । इस मन्त्र को स्मरण करते हुए पति पूर्व मुख या उत्तरमुख बैठकर इस मन्त्र को 
पढकर योनि को अभिमन्नितं करें 


गर्भं धेहि सिनीवाली गर्भं धेहि सरस्वती। 
गर्भं॑ते अश्विनौ देवावाधत्ता पुष्करस्रजी । 


अर्थात्‌ देवपत्नी लम्बे केशों वाली मेरी पत्नी को गर्भ धारण करावे । हे पदुम की माला 
धारण करने वाले अश्विनी कुमार आप इस गर्भ मेँ आने वाले शिशु को सौन्दर्य आरोग्य 
ओर दीर्घजीवन प्रदान करें 

मौन होकर किसी इष्टदेव या महापुरुष का स्मरण करता हुमा पति गर्भाधान (मैथुन) 
कर । वीर्यपात के समय यह मन्त्र स्मरण करं 


रेतो मूत्रे विजाहाति योनि प्रविशदिन्दियम्‌ । 
गर्मो जरायुणावृत उल्वन्जहाति जन्मना । 


अर्थात्‌ इन्द्रिय इन्धिय में प्रवेश करता हभ वीर्य का त्याग करता है । वह गर्भ जरायु 
(नाल) ते वेष्ठित हो जाता है। ओर जन्म के समय नाल का त्याग करता है। 
गर्भाधान के बाद पति पत्नी के हृदय पर हाथ रखकर मन्त्र पठे 


यत्ते सुसीमे हदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । 
वेदाह तन्मा तदुविद्यत्‌। पश्येम शरद शतम्‌ 
जीवेम शरद शतम्‌, शृणुयाम शरद शतम्‌ । 


अर्थात्‌ हे सुन्दर सीमन्तिनि। तुम्हारा हृदय जो चन्रमा मँ के्धित है वह मुञ्च जाने 
ओर म उसे जानू हम दोनों का हृदय एक हो। हम सौ वर्षो तक श्रोत्र नत्र तथा इन्धि 
से सम्पन्न रहते हुए देखें सुने ओर जैवं । 

विनि मे या सन्ध्याकाल गर्भाधान न कर । निषिद्ध दिवस मेँ समागम न करै। 

अगर कोई स्त्री किसी दोषवश गर्भ नही धारण करती है तो जब पुष्य नक्षत्र आता 


न्प द्‌ 


है उसते एक दिन पूर्वं पति उपवास करें । दूसरे दिन पुष्य नक्षत्र मे भटकटैया का जड 
उलार कर उसे धो पीस कर बहू को दाहिने नाक मेँ रस डले 


मन्त्र॒ ओम्‌ इयमौषधि त्रायमाणा सहमाना सरस्वती। 
अह वृहत्या पुत्र पितुरिव नाम जग्रभम्‌ । 


अर्थात्‌ यह ओषधि पित्तादि दोष को दूर करने वाली है। इसके महा प्रभाव से जैसे 
मँ अपने पिताकापुत्र दू, उसी प्रकार मै भी पुत्र से पिता कहलाऊ। 

पुसवन सस्कार पुत्र प्रापि के लिए किया जाता है । यह गर्भ से दूसरे या तीसरे मास 
मे किया जाता है। 

जब चन्रमा पुसज्ञक नक्षत्र प हो (पुष्य पुनर्वसु मृगशिरा हस्त पर्वाषाढ रत्तराषाढ 
श्रवणा धनिष्ठा रेवती अश्विनी ये पुसन्नक नक्षत्र है) पवित्र पूर्वक स्नान करके वट का शुग 
(ठस) तथा कुश को पीस कर पत्नी के दाये नाक मेँ छोड देँ । मन्त्र भी पढे 


हिरण्यगर्भं समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुते मा कस्मै देवाय हविषा विधेम । यजु २५८१० 


अर्थात हिरण्यगर्भं रूप मेँ परमात्मा सबसे पहले प्रकट होकर सब के पति हुए। 
उन्होने भूमि आकाश स्वर्ग को धारण किया । वह देवता ईस रस की पाकर गर्भ को वीर्यवान्‌ 
बनवे। 

सीमन्तोन्नयन सस्कार प्रथम गर्भ के समय छठे या आव्वँ मास मेँ जब चन्द्रमा 
पुसज्ञके नक्षत्र पर हय तब करना चाहिए । सीमन्त केशवेष (माग) का उन्नयन इस मेँ होता 
है। इस सस्कार से भूत राक्षस तथा रुधिरप्रिय अलक्ष्मी गर्भवती स्री को स्पर्शं नही कर 
सकती है। 

जातकर्म शिशु के उत्पनन होने पर किया जाता है। इससे शिशु स्वस्थ रहता है। 

एकादशेऽहनि पिता नाम र्यात्‌ इस वाक्य के अनुसार बचे का नामकरण भ्व दिन 

होना चाहिए । बाद मेँ भीर शुम दिन ओर शुम नक्षत्र मेँ नामकरण सस्कार का विधान है। 

इसी प्रकार अन्नप्राशन चूडाकरण मुण्डन विवाह आदि सस्कारोँ का वैज्ञानिक महत्व 
है। आचार्य वायुनन्दन पाण्डेय ने सस्कारों की वैन्नानिक उपयोगिता पर शात््रपूर्ण चिन्तन 
किया है। 

हमारी सस्कृति के साथ व्रत एव पर्व भी जुडे है जिनकी वैज्नानिकता सिद्ध हो चुकी 
हे। परम्परा से प्राप्त हमारे ये व्रत एव पर्व निश्चय ही श्रेयस्कर है। 


छन्दोग्योपनिषद्‌ म विज्ञानेनैव विजानाति वि्नानमुपास्वेति। एेसा कहा गया है। 
अत हमारे व्रत ओर उपवास मेँ भी निश्चय ही विन्नान छिपा हुआ है । विद्ययाऽमृतमशनुते 
काभाव भी यही है कि हम सदाचारपर्वक ज्ञान प्राप्त करके अमरत्व कौ प्राप्त करं। 

व्रत उपवास उत्सव तथा अन्यान्य धार्मिक कृत्यो के साथ वैन्ञानिक उपयोगिता 
सन्निहिते है। 

व्रत म उपवास लाभदायी है 


उपावृत्तस्तु दोषेभ्यो यस्तु वासो गुणे सह। 
उपवास स विज्ञेय सर्वदोषविवर्जित | 


डा उर्मिला श्रीवास्तव ने व्रत एव पवोँ की वैज्नानिकतां शीर्षक निबन्ध में व्रत एव 
परव के महत्व पर प्रकाशं डाला है। 
तिलकधारण भी स्वास्थ्य सवर्थन के लिए आवश्यक हि 


स्नान दान तपो होमो देवता पितुकर्मच। 
तत्सवं निस्फल याति ललाटे तिलकं विना।। 


अर्थात्‌ ललाट पर तिलकं के विना दान तप होम या यज्ञ सब व्यर्थ हो जाता है। 
प श्री किशोर मिश्च ने तिलक धारण शिखाधारण क्षिलकद्रव्यविचार तथा अन्य 
व्यावहारिक विष्यो पर अच्छ प्रकाश डाला है। 

सन्ध्यावन्दन भी बहुत ही उपयोगी है । सन्ध्या अवश्य करनी चाहिए । इसके न करने 
से शुभकर्मा का फल नहीं मिलता है 


सन्ध्याहीनो ऽशुचिरनित्यमनर्ह सर्वकर्मसु । 
यदन्यतर कुरुते कर्म न तस्य फलभागृभवेत्‌ । 
डा आजाद मिश्र ने सन्ध्यावन्दन की वज्ञानिकता पर शास्त्रोक्त विचार के अनुसार 
चिन्तन करके सारगर्भित लेख प्रस्तुत किया है। 


भारतीय पूजन मेँ माडग्लिक द्रव्यो एव वनस्पतियों की वैज्ञानिक उपयोगिता पर 
डा केदारनाथ त्रिपाठी ने सरल ढग से प्रकाश डाला है। 





9 छान्दोग्यो १ 
२ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाणोति दक्षिणाम्‌। 

दक्षिणया श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।। यजु १६८३ 
३ हन्ुओं के व्रत पर्वं ओर व्योहार रामप्रताप त्रिपाठी पर १ 


सम्पादकीय १५ 


उपाकर्मविन्नान मेँ डा आजाद मिश्र ने प्राचीन शास्त्रीय चिन्तन के आधार पर 

उपाकर्मविधि ऋषिपूजन हेमाद्रि सकल्प प्राणायाम सूर्ार्ध्यं रक्षाबन्धन तथा उपाकर्म से 
सम्बन्धित अन्य विष्यो की वैज्ञानिकता की चर्चा कीहै। 

डा मनुदेव भट्ाचार्य का प्राचीन भारतीय विमानशास्त्र एक अच्छा लेख है। 
प ॒वायुनन्दन पाण्डेय ने सस्कारों की वैज्ञानिक उपयोगिता पर शास्त्रीय ढग से विचार किया 
है। आचाय रामनारायण त्रिपाठी ने उपनयन सस्कार की वैन्नानिकता तथा विवाह सस्कार 
फी वैन्नानिकता पर शास्त्रीय तथा लोकव्यवहार की दृष्टि से प्रकाश डला है। उनके इस 
प्रयास से विदज्जन तथा सामान्यजन निश्चय ही उपकृत होगि। 

डा अरुण कुमार पाण्डेय का लेख तथा ज्योतिष डा फणीन््रकुमार मिश्र का लेख 
अन्त्यष्टि कर्म एक वैज्ञानिक अध्ययन भी श्लाधनीय है। 

कुछ लेख सम्पादन के योग्य नहीं धे लेकिन सस्थान के सहायक निदेशक 
डा चन्धकान्त द्विवेदी के अथक प्रयास से सभी निबन्धो का समावेश सभव हो सका है। 

उत्तर प्रदेश सस्कृत सस्थान दारा भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता पर एक सार 
गर्भित पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सस्कृत सस्थान के अध्यक्ष डा नागे 
पाण्डेय ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन की अनुमति देकर तथा प्रस्तावना लिखकर हमारा उत्साह 
वर्धन किया है। निश्चय ही हम उनके आभारी है । इस श्लाघनीय कार्य के लिए सस्कृत 
सस्थान के निदेशक डा सच्चिदानन्द पाठक जी का आभार प्रदर्शन करता हू । निश्चय ही 
इस ग्रन्थ क प्रकाशन से विद्वान्‌ शोधरत छात्र तथा सामान्य पाठक लाभान्वित होगे । 

कुछ विद्वानों के लेखों को सुधारने के बाद भी उसमे कु तुटिया रह गवी है तदर्थ 
सुधीजन क्षमा करे । 


उमारमण ज्ञा 
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“भारतीय पूजन में माड्गलिक द्रव्यो एव 
वनस्पतिर्यों की वैज्ञानिक उपयोगिता 


* डां केदार नाय त्रिपादी 


भारतीय सस्कृति मेँ देवी देवताओं का पूजन एक आधिदैविक विहित कर्मानुष्ठान है 
जो कामना विशेष से किया जातां हे । अथवा निषिद्ध एव शुद्र कर्म से विरत हो चित्तशुद्धि 
या देवताप्रीति हेतु निष्काम भी किया जाता है । देव देवता यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है जैसे हमारी 
आमा व्यापक है ओर योगापवर्गं साधनहेतु देशोपहित होता है ओर प्राणसम्बन्थ से प्राणी 
कहा जाता है। वेते ही हम देवों के विषय मेँ भी अपने काम्य साधन हेतु आधार विशेष 
मे शास्त्रीय पद्धति में सर्वप्रथम उनकी प्राणप्रतिष्ठा करते है। 

देव पृजन मेँ यथोपलब्धं सामान्य या विशेष विहित सामग्रियों का ही व्यवहार किया 
जाता है जल अक्षत कशा पुष्प दुग्ध दधि घृत मधु दर्वा आदि का। इस प्रकार पूजनहेतु 
पूजकविशेष पृज्य विशेष एव पूजा सामग्री विशेष अपेक्षणीय होता है । इसीलिए सभी सब 
देवता की पूजा नहीं करते किन्तु अपनी कामना के अनुसार देवविशेष की ही करते है । 
एव सभी सामग्रियों से भी नहीं कर पाते किन्तु विधिविहित यथोपलब्य सामग्री से ही पूजा 
की जाती है। 

पूना शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है इस विचार मे यही कहा जा सकता है कि 
पूजा शब्द का कोई ब्युत्पत्तिमूलक अर्थं नहीं बताया जा सकता प्रत्युत व्यवहार सिद्ध अर्थ 
मे ही पूजा शव्द रूढ है । शब्दकोशों मेँ इसके पर्यायवाची सभी शब्दों का पूजा ही अर्थं कहा 
गया हे। पाणिनि के धातुपाठ मेँ भी अर्चपूजायाम्‌ अर्हपूजायाम्‌ का उल्लेख होने से इन 
धातुओं का अर्थं पूजा ही किया गया है । यहा तक कि म्वय पूज धातु का भी धातुपाठ 
मे पूजा अर्थं ही उल्लिखित हुआ हे (पूज्‌ पूजायाम्‌ चुरादिगण) । 

पूज्य कोटि मेँ देववर्गं के अतिरिक्त माता पिता गुरु एव कोई भी विशिष्ट जन आते 
है ओर उनकी पूजा के लिये तदनुरूप सामग्री का व्यवहार करिया जाता है। प्रकृत मेँ पूजन 
से सम्बद्ध सामग्री की वैन्नानिकता या उसका वैज्ञानिक महत्वे यहा विचारणीय विषय है। 
विज्ञान पद से भैप्तिक विज्ञान गृहीत किया जाय या मनोविज्ञान गृहीतं किया जाय दोनो ही 
दष्टो से पूजा सामग्रियों की उपयोगिता है । मनोवैज्ञानिक दुष्टि से श्रद्धा एक सात्विक भावं 
है। -द्धापूर्वक समर्पित द्रव्य से पूज्य प्रसन होकर वाञ्छित फल प्रदान कर देता है अथवा 
फल प्राप्ति का हार्दिक आशीर्वाद प्रदान करता है। साथ ही पूजा करने वाले को सुखद 
आत्मसन्तोष होता है । सन्तोषादनुत्तम सुख ।भ॒यह योगसूत्र है । यह पूज्य ओर पुजा दोनों 
के लिये मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्णं उपलब्थि हं ¦ 


२ भारतीय सस्कृति की वैनज्ञानिकता 


भौतिक शास्र के अनुसार पृजा सामग्रियों की वैज्ञानिक महत्ता भारतीय आयुर्विज्ञान 
शार से अच्छी तरह जाना जा सकता टै । यद्यपि भारतीय दर्शनों † न्याय वैशेषिक दर्शन 
भौतिक शास्त्र है तथापि उनमें द्रव्यो ऊ इन्धियगम्य गुणों का ही प्रतिपादन हुआ है रप रस 
गन्ध स्पर्शादि का या मनं इन्दियगम्य आत्मगु्णो का। किन्तु आयुर्वज्ञान शास्त्र मेँ उन गुणों 
का वर्णन है निनकी जानकारी प्रयोक्ता को फल के प्राद ही होती टे। 

आयुर्विज्ञान शास्त्र के आचार्यौ ने विभिन द्र्य के सम्ब ध मे सूक्ष्म एव महत्वपूर्ण 
चिकित्सकीय निरूपण किया है जिनका समर्पणात्मफ़ प्रयोग हम पूजन मेँ करते हं । वट 
पूजन मेँ किया गया समर्पणामकं प्रयोग देवता दारा हमारी फ प्रापि के लिये पर्यवसित 
हो जाता है। इस प्रकार समर्पण का पर्यवसान प्रापि मेँ ओर प्राप्ति का पर्यवसान देने मेँ 
होता है यह एक शाश्वत प्रक्रिया है । भगवान्‌ सूर्य जल का आकर्षण करते हैँ वृष्टि के रूप 
मे हमे देने केलिए वैसे ही देवादि पूज्य को हमारे द्वारा किया गया समर्पण भी फल के 
रप रमँ अन्तत आशी केरपमें प्राप्त हो जाता है। यही काम्य कर्मानुष्ठान का रहस्य 
है कर्मफल का सिद्धान्त भी यही है। 

पूजा सामग्रियों मे मुख्य प्रयोगार्थं जल है जो सर्वाडग को पवित्र करता है शरीर क 
भीतर तृप्ति एव बाहर कान्ति प्रदान करता है तथा देह मेँ जीवनी शकि प्रदान करता है। 
हसी लिये ज्ञ को जीवन भी कहा गया है। इते पाद्य अर्ध्यं स्थानीय आचमनीय रूप मेँ 
देय को समर्पित कर उनसे प्रसाद रूप मेँ कथित कामना करते है । जलपात्र के रप मेँ प्रयोग 
मे लाया जने वाला ताप्रपात्र ह्य एव उदर के लिए हितकारी होता है। 

दुग्ध जीवनी शक्ति एव बल प्रदान करने वाला तथा वृष्य होता है। इस प्रकार दधि 
धृत मयु दधि शकरा से बना हुआ पञ्चामृत दवारा सभी से होने वाला गुण प्रप्त होता है 
तथा उदर्‌ के लिए अत्यन्त हितकारी है । चन्दन पित्तनाशक घट का शमन करने वाला तथा 
त्वचा के विकारो को बरूर करने वाला है । सदा धारण किया जाने वाला यज्ञोपवीत आयुष्य 
होता है तथा शारीरिक मानसिक सर्वविध शक्ति देने वाला हे। कडकुम वर्ण्यं विषघ्न ओर 
त्वचा के विकार को दूर करता है। अन्नो मेँ अक्षत का प्रमुख स्थान है अन्न वै प्राणा 
के अनुसार सर्वविध प्राणद््रव्य है । 

विभिन्नं जाति के सभी पुष्प सौमनस्यजनक तथा कीदाणुनाशक होते है । बिल्वफल 
शोक हर तथा मस्तिष्क को शान्ति देने वाला है दर्वा रक्तस्राव रोधी विषध्न तथा 
अत्यन्तवीरयशाती गुणयुक्त है । यव या ववाडकर बलद होता है। अबीर सिन्दूर कीटाणु कौ 
नष्ट करने वाले ह । इत्र सौमनस्यजनन एव हृद्य होता है । कज्जल विषघ्न होता है । विभिन्न 
रत्न विषनाशक एव ग्रहदोष नाशक होते है । धूपदीप फुस्फुस के लिए विषघ्न एव कफनाशक 
हत्त है। नैवेद्य का गुण बल प्रदान करना तथा वृष्य होना है। ताम्बूल हृद्य रोचन 
अनुलोमन दीपन मुखदै रगन्यहर तथा मुखवैशब्य करता है। आरती हेतु कर्पूर विषष्न 


भारतीय पूजन मेँ माङ्गलिक द्रव्यो एव वनस्पतिर्यो की वैज्ञानिक उपयोगिता ३ 


फुस्छटुस के लिए लाभप्रद एव हृद्य होता है । पुष्पाञ्जलि का प्रभाव त्वचा दोष जीवाणुनाश के 
लिए है। आग्रपल्लवों का तोरण सक्रामक कीटाणुओं का नाशक होता है। इस प्रकार के 
पूजा द्रव्य शारीरिक एव मानसिक रप से हमें लाभ प्रदान करने वाले हैँ इसलिये इनका 
सतत प्रयोग विहित है। इसीिए यह आर्षव्चन है कि 


यथा प्रयुक्तया चेष्टया राजयक्ष्मा पराजित । 
ता वेदविहिता मिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ।। इति 


ईश्वरीय सृष्टि मेँ सभी प्राकृतिक पदार्थ प्राणियों के उपभोग के लिये रचे गये है। 
भारतीय सस्कृति मेँ उनका उपभोग त्वदीय वस्तु गोविन्द! तुभ्यमेव समर्पये की बृद्धि से 
किया जाता है । वह समर्पण पूजन मेँ अनिवार्य एव अविच्छिन्न रूप मेँ होता है । हम समर्पण 
उसी वस्तु का कर सकते हैँ जो हमारे लिए उपलब्ि के योग्य हय तथा पूजनीय के अनुख्प 
हो। अर्जुम को निमित्त बनाकर मानवमात्र के लिए भगवान्‌ का ओदार्यपूर्णं आदेश है कि 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहीषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ¦ तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ || 

पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 
तदह भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन ।। 


यही तो पूजन है अतिथि के प्रति गुरु के प्रति देव विशेष के प्रति अथवा साक्षात्‌ 
भगवान्‌ के प्रति। 

कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता इसलिये पूजन भी पूजनीय देव विशेष की प्रसन्नता 
एव द्रव्यगुण के अनुसार उसका प्रतिफल भी पूनक को अवश्य प्रप्त होता है । चूकि प्रूनन 
काम्य कर्म हे इसलिये उसका फल कामनानुसार होता है तथपि आयुर्विज्ञान शास्त्रोक्त 
द्रव्यगुण की दृष्टि से भी उसका फल प्राप्त होना स्वाभाविक है। ईस प्रकार इन पजा प्रवय 
की आधिदैविक महत्ता के साथ साथ वैन्नानिक महत्ता को भी अस्वीकार नही किया जा 
सकता है। 


भारतीय आचारपद्धति की वैज्ञानिकता 
* डां प्रभुनाथ दिवेदी 


सस्कृतेस्तु दृढाधारौ धर्माचारौ प्रकीर्तितौ । 
यथा पादौ मनुष्याणा समेषा गतिमूलकौ 
आचारादूधर्म इत्याहूर्ध्मस्तु परमो मत । 
द्वाभ्या चिना न विद्येते सस्कृतिर्नापि जीवनम्‌ ।। 
आचारपद्धते्मूले विज्ञान यद्विराजते। 
यथामति तदन्विष्य॒विमृश्यात्र प्रकाश्यते ।। 


मनुष्यो के दोनों पैरो की ही तरह धर्म ओर आयार सस्कृति के वृढ आधार ओर 
गति प्रदाता है। आचार से ही धर्म उत्पन्न होता हे ओर धर्म को जीवन का परम तत्त्व 
कष्टा गया है। अत आचार की प्रतिष्ठा ओर माहात्म्य सर्वोपरि है। इन दोनोँ के बिना न 
ती सस्कृति सनाथ है ओर न ही जीवन को जीवन कहा जा सकता है। 

आज हम जीवन कै प्रत्येक कषतर मेँ आदर्श आचार सहिता लागू करने ओर पालन 
करने की बात करते हैँ ओर समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए अनिवार्यत उस 
पर जोर भी देते है । वस्तुत भारतीय जीवन पद्धति मेँ आचार सनातन काल से चला आ 
रहा है। हमारे मनीषियौँ ओर उनके विरचित शास्त्रा ओर धर्मग्रन्थोँ ने मनुष्य के लिए 
सम्भाव्य सभी परिस्थितियँ मे उसके आचार का निर्देश किया है। इतना ही नहीं इस देश 
के अग्रजन्मा पूत चरित ब्राह्मणों ने पृथिवी के मानवमान्न को उनके देश काल सापेक्ष आचार 
(चरित्र) की शिक्षा दी है। यही भारतवर्षं के जगद्‌ गुरुत्व का रहस्य है । सर्वप्रतिष्ठित ओर 
मर्यादित (सतर) आचार का पालन करके मनुष्य देवत्व (स्वर्ग) का अधिकारी बना ओर 
उसका पालन न करके वह अधम योनि (नरक) का पात्र बना। अत आचार का सत्पक्ष 
(सदाचार) प्रशस्य ओर काम्य है तथा उसका असत्पक्ष (अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार 
व्यभिचार) गर्हित ओर निषिद्ध है। आचार का पालन करने वाले अन्तत सुखद परिणाम 
प्राप्त करते है ओर विपरीत पद्धति पर चलने वाले घोर दु ख ओर यातनायँ भोगते है। 


7 नि 

१ आचार प्रभवो धर्म । महाभारत अनुशासनपर्व श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्न १३ 

२ एतद्देशपरसूतस्य सकाशादयग्रनन्मन । स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा ।। मुनस्मृति २२ 
३ आचार्य कस्मात्‌ आचार्य आचार ग्राहयति (निरुक्त प्रथम अध्याय द्वितीय पाद। 


भारतीय आचारपद्धति की यैन्नानिकता ५ 


भारतीय वाडमय के मूलस्रोत अपार सस्कृत ताडमय मेँ पदे पदे आचार तत्त्व के 
दर्शन होते है। इनका ग्रथन सिद्धान्त ओर अनुभव के निदर्शना से परिपूर्णं है। इन्हीं के 
आधार पर आचार्यो ने एक श्रेष्ठ अनुकरणीय आचार पद्धति का प्रवर्तन किया है । महर्षि 
यास्क ने आचार्य॑की निरुक्ति आचार से की है) जीमदभगवदगीता मेँ स्पष्ट ही कहा 
गया है कि श्रेष्ठजन जौ जो (जैसा जैसा) आचरण करते ह वहीं वही (वैसा वैसा) आचरण 
अन्य लोग भी करते है। वे श्रेष्ठ जन जो करते है वह (अन्यो के लिए) प्रमाण होता है 
ओर लोगा उसी का अनुवर्तन करता है। नीतिवचनों मेँ भी आचार के सम्बन्ध मेँ यही 
कहा गया है कि धर्म (=आचार) का तत्त्व जानना अत्यन्त दुष्कर है अत बडे लोग जिस 
मार्ग से जाय अर्थात्‌ उनका जो आचार पथ है वही असी मार्गं है। अत उसीका 
अनुसरण करना आचार पालन करना है! मनुस्मृतिकार ने सदाचार को धर्म का एक 
लक्षण बताया है। सदाचार का अर्थं है सताम आचार अर्थात्‌ सत्पुरुषो (= सज्जन) का 
आचरण । आचार सभी मनुष्यों का सर्वप्रथम धर्म है । जो आचारहीन है उसका उभयलोक 
नष्ट हो जाता है। आचारहीन ओर प्रष्ट पुरुष को न तप न मन््रनप न यन्न ओरनदी 
दक्षिणा पार लगाती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी कहा गया है कि सदाचार पूर्वक रहना ही 
चारों वर्णो का धर्मपालन करना कहा गया है। आचार भ्रष्ट प्राणिर्यो सें धर्म मुख मोड लेता 
है अर्थात्‌ धर्म उन्हे छोड देता है। 

शास्त्र दारा प्रवर्तित आचार्यो द्वारा अनुमोदित ओर सज्जनो दारा स्वीकृत भारतीय 
आचार पद्धति मनुष्य मात्र के लिए एक सर्वमान्य आचार सहिता है। भारतीय आचार 
पद्धति मेँ विवेकतत्व की प्रधानता हे! इसमें करूर कटोरता नीं है अपितु उदार लचीलापन 
है। अत इसमें देश काल सपिक््य परिवर्तन सशोधन ओर परिवर्धन आदि की सम्भावना 
सदैव वर्तमान है। आचार भारतीय सस्कृति का अभिन अग है ओर श्रेय प्रेय का एक 
सुसस्कृत मार्ग है। भारतीय आचार पद्धति के मूल मेँ हमारे महर्षयो ओर प्राज्न आचार्यो 
का परमवेज्ञानिक चिन्तन है। यही कारण है कि मानवसभ्यता के साथ ही विकसित 
सहस्राब्दं से चली आ रही हमारी आचार पदति आज भी अश्षुण्ण है। 





9 यद्यदाचरति गेष्ठस्तत्तदेवैतरो जन । स यतुप्रमाण करुते लोकस्तदनुवर्तते | श्रीमद्भगवदुगीता ३ २१ 
२ धर्मस्य तत्व निहित गुहाया महमजनो येन गतस पन्था। 
३ श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमामन । एतच्चतुर्विथ प्राहु साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ।। 
मनु २१२ 
वेदोऽखिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च। वही २६ 
आचार परमो धर्म॒मनु 9१9 । आचारेण तु सयुक्त सम्पूर्णफलभाग्भवेत्‌ वही ११६ 
एवमाचरतो दृष्टूवा धर्मस्य मुनयो गतिम्‌। सर्वस्य तपसो मूमाचार जगृहु परम्‌।। मनु १११ 
४ आचार प्रथमो धर्म॒सर्वेषामिति निश्चय । हीनाचारी परीतामा प्रेत्य चेह विनश्यति ।। 
नैन तपसि न ब्रह्म नाग्नहोत्र न दक्षिणा। हीनाचाराश्रित भ्रष्टं तारयन्ति कथञ्चन ।। 
कर्मखगुरु प 9 
५ चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्मपालनम्‌। आचारभ्ष्टदेहाना भवेद्‌ धर्मपरामुख ।। वही पृ १ 


द भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


भारतीय जीवन पद्धति मँ आचारं की व्यापकता ओर उनका महत्व सर्वविदित है। 
गर्भाधान ते लेकर अरन्येष्टि पर्यन्त आचार ओर सस्कार का सम्बन्धं मनुष्य से बना रहता 
है ओर इन्दी के आधार पर उसका परलोक ओर पुनर्जन्म बनता हे। मानवजीवनं के साथ 
आचार का सग्बन्ध इतना धनिष्ठ ओर अभिन है कि वस्तुत धर्म का पर्याय बन गया 
है। हमारे दीव व्यवहार प्रात उठने ते लेकर रत्रि मै सोने तफ़ आ्रार सते सर्वया 
सम्पुक्त है । हम कैसे उठँ कैसे शौच लँ $ स्नान कर कते भोजन कर फसे बात 
कर किसके साथ फते व्यवहार करे केसे अपने को स्वस्थ रखे कैते आये केसे जरये 
वया पहन क्या विष्ये केसे रहे कैसे न रहँ इत्यादि सर्वन ट्म आचार पालन की 
प्रतिबद्धता का निर्वाह करने के लिए सतत सत रहना पडता है। आचार पान पँ की 
गई तुटि चाह वह जान मेँ हो या अनजान मेँ स्वय के लिए हानिमारक होती है है साथ 
ही सम्बद्र अन्यो के लिए दुप्रभावी परिणामदायक होती है। 
प्राय वियकरहित आधनिक सोच वले लोग भारतीय धर्म सर्कार ओर आचार को 
आडम्बर थफ़वास रुद्िग्रस्त पुराणपन्धी या पोगापथी मानकर उसकी उपेक्षा कर रहे है 
ओर उसका उपहास भी करते है । उनके विचार इन आचारो से परे स्वच्छन्द है। भआाजकी 
पीठी के लिए आचार एक विवशता का बधन हो गया है ओर वै परम्पराओं तथा मर्यादाओं 
यो पोडफ़र स्वेच्छाचारी हो रहे है । इसे सन्देट नटीं कि उन दुराचार का कुफल उन्हे 
भोगना पड रहा है। क्योकि वे प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करते है उनके विपरीत 
आचार करते ह । हमारी आचार पद्धति प्रकृति के नियमो का पूर्णत पालन करती है ओर 
सर्वथा उसके अनुकूल है । सतुलित मर्यादित ओर सुखी जीवन के लिए हमें एक उत्तम मार्ग 
का आश्रयण करना ही पडता है ओर जीवन का यह उत्तम मार्गं ही हमारी आचार पद्धति 
हे। ओते किसी मार्ग पर चलने के लिए हमे गमनागमन बनाये हुए नियमों (कानून) का 
पालन करना पडता है जिसके कारण हम गन्तव्यं तक सुरक्षित पहुचते है ओर दुर्घटनाओं 
की सम्भावना की न्यूनतम होती है वैसे ही सामीजक सुरक्षा ओर वैयक्तिक सरक्षा के लिए 
जीवन की आधार भूत आचार पद्धति का आय लेना ही श्रेयकर माना गया है। सदाचार 
सम्पन्न मनुष्य का स्वय जीवन सुचारु तो होता ही है वह दूसरों के लिए भी आदर्शं उदाहरण 
बनता है। 
भारतीय मनीषि्ो ने आचार पद्धति का निर्माण गहन चिन्तन ओर पक्षपात रहित 
सात्तिक सोच के अत्यन्त उदान्त मानसर से सव॑ननहिताय किया है। यह आचार पद्धति 
आज भी अश्रुण्ण ओर उसी तरह प्रभावी है वर्योकि इस आचार पद्धति कं निर्माण मे सहन 
सरल सुखद ओर अनुभूत वैननानिक सिद्धान्तो ओर तथ्य त्वौ का अप्रतिम योग ह। दसी 
वैज्ञानिक योगबल के कारण हमारी भारतीय आचार पद्धति आज भी चिर नवीन शाश्वत 
मूल्यो से जुडी हुई है। मनुस्मृतिकार ने श्रुति ओर स्मृति मे बताये गये आचार को ही 
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परमधर्म कहा है। यह शाश्वत धर्म आचार ही है। आचार के महत्त्व को बताते हुए आगे 
कहा गया है कि आचार हीन ब्राह्मण को वेद स्वाध्याय का फल नहीं प्राप्त होता ओर जो 
आचार से युफ्त है उसे सम्पूर्णं फलों की प्राप्ति होती है। आचार से सभी धर्म गतिमान 
होते है इस लिए आचार सभी तपो का मूल है। मनुस्मृतिकार आचार के महत्त्व ओर 
उसकी अनिवार्यकरणीयता का ख्यापन करते दए कहते है कि अपने कर्म से सम्यग्‌ रप 
से सम्बद्ध ओर पति स्मृति द्वारा प्रतिपादित जो सदाचार धर्ममूलस्वरूप टै उनका पालन 
प्रमाद ओर आलस्य रहित होकर करना चाहिए । आचार से ही आयु प्राप्त होती है आचार 
से ही अभिमत सन्तान प्राप्त होती है आचार से ही अक्षय धन का लाभम होता है ओर 
आचार से ही अशुभ लक्षणों का विनाश होता है दुराचारी पुरुष ससार मेँ निन्दित होता 
है वह सदैव दु खी रहता है वह रोगी ओर अल्पायु भी होता है। सभी लक्षणों सें हीन 
होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होता है श्रद्धावान्‌ होता है ओर परनिन्दक नहीं होता 
वह शतायु होता है। 

भारतीय आचरण पद्धति का तात्तिक विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है किं यह 
शुद्ध-अश्ुद्ध॒सत्य असत्य उचित अनुचित ओर शुभ अशुभ की अवधारणा के सापेक्ष 
मानव के चरित्र ओर स्वभाव की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। इसमे शुद्ध अशुद्ध का सम्बन्ध 
किसी पदार्थ अथवा क्रिया से है सत्य असत्य का सम्ब प तर्क अथवा कारण से है 
उचित अनुचित का सम्बध लोकमर्यादा अथवा सामाजिक मान्यताओं ओर परम्पराओं से 
है ओर शुभ अशुभ का सम्बन्ध जीवन मूल्यों अथवा हमारे सरकारों से है । वस्तुत भारतीय 
आचार पद्धति जीवन मूर्यं की सगति में ही अग्रेसर होती है ओर आचार शास्त्र उन्ही 
जीवन मूर््यो का विधान करता है उनकी विवेचना करता है। जन्म से लेकर मत्युपर्यन्त 
मनुष्य अपने परिवेश तथा सस्कारों ते प्रभावति रहता है। उसके समक्ष जीवन के मूल्य 
ओर उदेश्य होते ह । उनकी प्रापि की दिशा मे उसका जो सार्थक ओर पवित्र प्रयास होता 
है वही उस्रके आचार का निर्माण करता है। जिस जीवन पद्धति के नियामक पुरुषार्थचतुष्टय धर्म 
अर्थं काम ओर मोक्ष जैसा चरम उदेश्य हो स्वाभाविक है कि उसकी प्रापि के लिए मनुष्य 
का प्रयास उसका आचार भी उतना ही परम ओर चरम होना चाहिए । नि सन्देह ऊचे रखी 
हुई वस्तु को छोटी सीढी लगाकर तो नहीं प्राप्त करिया जा सकता । यही भारतीय आचार 
शास्र की वैन्नानिकता का रहस्य है देवो भूत्वा देवानू यजेत्र॒ अर्थात्‌ देवँ का यजन 
(परूजार्चन) करने के लिए देव बनना पडता है अर्थत तदत्‌ आचरण करना पडता है। 

मानवीय व्यवहार का केन्र है जिज्ञासा मनुष्य को अच्छा क्यं होना चाहिए ? उसे 
अच्छे कर्मं क्यो करना चाहिए ? हमारे अच्छे होने का उदेश्य अथवा लक्षय क्या है ? इस 


१ मनुस्मृति १ १ 
२ वही १५५५ (श्लोक इस शोधनिबन्ध के नन्त में उदुषृत है} 
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प्रकार की जिज्ञासा ही मानव आचार को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है ओर आचरण 
का सम्बन्ध धर्म तथा दर्शन से धनिष्ठ हो जाता है। यहा पुरुषार्थ चतुष्टय लोकिक ओर 
पारलौकिक दृष्टि से दो स्तरो मे विभक्त हो जाते हैँ (यद्यपि वे परस्पर सम्बद्र रहते दै) 
ओर जीवन के साध्य की सिद्धि कं लिए मनुष्य का आचार भी कमश सामान्य ओर विशिष्ट 
फ़रोटिक हो जाग है। आयार ही मानव जीवन की वह शेषता है जो उसे पश्ुजीवन से पृथक्‌ 
करती है 

आहर निद्राभय मैथुन च समानमेतत्पशुभिर्नराणाम्‌ । 

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेणहीना पशुभि समाना ॥ 


अर्थात्‌ आहार (भोजन पान) निद्रा (सोना नींद लेना) भय(अन्योँ से प्राणभय) ओर 
मेथुग (सभोग क्रिया) ये चार पशुओं ओर मनुष्यो मेँ समान रूप से पाये जाते है । मनुष्य 
को पशु से भिन्न (पृथक या अलग) करने वाला विशेष (उत्कृष्टता प्रदान करने वाला गुण) 
धर्मं (=आचार) ही है । (अत्तएव) धर्म से रहित मनुष्य निरा पश्ु जैसा ही होता है । निश्चय 
ही यह तथ्य सर्वमान्य ओर सन्दिग्ध ह कि आचारहीन मनुष्य ओर पशु मेँ कोई अन्तर 
नही होता ओर कभी कभी तो आचार भ्रष्ट मनुष्य से पशु किन्हीं मायने मेँ अच्छे ही 
होते है। 

फेसी बात नहीं है कि जीवने मेँ आचार का महत्व केवल भारतीय मनुष्यों के लिए 
ही है। आचार का सम्बन्ध तो मानवमात्र के जीवन से है चाहे वह किसी भी देश स्थान 
का निवासी हो । पशुत्व से मनुष्यत्व के विकास की परम्परा अर्थात मनुष्य की सभ्यता ओर 
सस्कृति के विकास का क्रम निश्चय ही उसकी आचार परम्परा के विकास का क्रम है। 
समस्त धरातल पर यह जीवनाचार पद्धति देश ओर काल के सापेक्ष ही विकसित हू । 
मनुस्मृति उदघौष करती है कि तन्तद्‌ देश के लिए उनकी विशिष्ट आचार पद्धति का 
उपदेश भारतवर्ष केँ मनीषिर्यो नै किया था 


एतदुदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवा । 


मनुष्य केवल एक भौतिक पिण्ड ही नहीं है। वह एक स्वय सरवे मानसिक ओर 
सामाजिक प्राणी है । उसके मन मेँ इच्छा भावना ज्ञान प्रेम आदि देसी वृत्तिया या क्रियाये 
होती है जो हरम जड भौतिक पदार्थो मेँ कदापि दृष्टिगोचर नहीं होती । वह अपनी अस्तित 
को सदा बनाये रखना चाहता है ओर इसके लिए निरन्तर सघर्ष करता रहता है जिसे हम 


शीण 
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वेज्ञानिक भाषा मेँ जिजीविषा कहते ह । मनुष्य सदेव सुखी रहना चाहता है। वह दु ख शोक 
ओर रोग ते निर्मुक्त होकर सैव सानन्द सुखी प्रसन्न रहा चाहता है। वह तापत्रय से 
-दविग्न होता है ओर उने एकान्तिक तथा आत्यन्तिक रप रे छटकारा पाना चाहता है। 
वह प्रकृति ओर ब्रह्माण्ड के सारे रहरस्यो का भेदन करके सर्वज्ञ बनने का इच्छक रहता 
है। वह ससार की सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार ओर नियन्त्रण (स्वामित्व) की 
आकाडक्षा करता है । मनुष्य सारे विष्यो का भोग करना चाहता है ओर इस विषय में प्राय 
अतृप्त अथवा असन्तुष्ट ही रहता है। उससे दूस का ख्याल तभी आता है जब वह या 
तो अपने कों तृप्त अनुभव करता है या अपने लिए उन दूसरों को उपयोगी समञ्चता है। 
बृहदारण्यकोपनिषद मेँ महर्षि याज्ञवल्क्य ने बडे स्पष्ट तरीके से कहा कि अपनी अपक्षा से 
ही सव प्रिय (काम्य) होते है आ मनरतु कामाय सर्वं प्रिय भवति। मनुष्य पूर्णत स्वाधीन 
(स्वतन्त्र) ओर नि सीम रहना चाहता है। 

शारीरिक स्तर पर मनुष्य की ये वृत्तिया अथवा इच्छे मूर्खतापूर्णं हास्यास्पद ओर 
असम्भव प्रतीत होती है। किन्तु जव वह स्थूल भौतिक स्तर से योगादि साधना दारा 
आर्ध्यामिव स्तर पर पहुच जाता है तो यह सव यथार्थं ओर सम्भव प्रमाणित होता है। 
इन सव की पूर्तिं के लिए उसे अपनी जीवनचर्या को विशिष्ट धार्मिक नियमो के अन्तर्गत 
ढालना पडता है। दूसरे शब्दों मेँ कहा जाय तो उसे एक विशिष्ट आचार पद्धति का पालन 
करना पडता है । इसके अतिरिक्त इस ससार मेँ रहते हुए (अर्थात्‌ सामानिक प्राणी के रप 
म) वह दूसरे मनुष्यों से ही नहीं अपितु अन्य प्राणियों सै भी सम्बद्ध है ओर उनके सम्पर्क 
मे आता है उनके साथ विविध व्यवहार करता है । अत उसके लिए एक अति महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न है कि वह अपनी जीवनचर्या मेँ क्या करे या क्यान करे जिससे उते सुखद शान्ति 
की अनुभूति हो ओर अन्य मनुष्यो तथा प्राणियों के साथ भी उसका सम्बन्ध ठेसा बना रहे 
किं सब उसके बने रहे ओर वह सबका बना रहे । वह स्वय किसी के लिए भयप्रद न हो 
ओर न दूसरों से उसे भी किसी प्रकार का भय न हौ यस्मान्नदिजते लोको लोकान्नोदिजते 
च य । वह सबकी सहायता करे ओर सब उसकी सहायता कर । वह अपने भोगों को 
उस प्रकार से सीमिते ओर नियन्त्रित करे जिससे अन्यं को भी उस प्रकार की क्रियाय 
मेँ बाधा न पहुचे । उसे अपनी जीवनचर्या को विशेषत कुछ देसे नियमँ से नियन्त्रित करना 
पडेगा (जो उसे सहन स्वीकार्य हँ ओर ठेसा करने मेँ उसे वे बन्धन या विवशता न प्रतीत 
ह) निसके अनुसार से वह प्राणियों के साथ सामग्जस्य स्थापित कर सके ओर उन्द 
इससे कष्ट बाधा या पीडा न तथा अपने इस प्रकार के व्यवहार से दूसरों को सुखी करे 
अनुप्राणित करे दूसरे इससे प्रेरणा लँ ओर स्वय भी तरय ओर प्रेम के मार्ग मेँ सहज रूप 
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से अगे बडे। रेतसे ही नियमों को भारतीय मनीषियो आचार्यो ने आचार की सन्ना प्रदान 
की है। आगे हम इह आचारं अथवा आार पद्रति की वैज्ञानिकता का विमर्शं करेगे। 
ूकि मानव जीवन की आवश्यकता ओर मू य सपिक्ष है अत आचार शास्र का 
सम्बन्ध अन्य शास्र से है । भौतिक ओर रसायन शास्र का सम्बन्ध मूत स्थूल जगत 
ते है! इनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक शक्तियों का नियन्रण करता है । इनके आधार 
पर भौतिक घटनाओं की व्याख्या तो की जा सकती है किन्तु मानव व्यवहार की व्याख्या 
नहीं की जा सकती । मनुष्य की बहत सी चेष्टायै उसके शरीर की आन्तरिकं रासायनिक 
क्रियाओं से प्रभावित होती है शरीर के अन्दर की ग्रन्थयो के विशेष प्रकार के विकार सै 
मनुष्य के स्वभाव मँ काम क्रोध भय आदि उत्पन होते ओर बढते ह । मनुष्य का आचरण 
शारीरिक स्वास्थ्य ओर आरोग्य से अत्यधिक प्रभावित होता है! पुरुषार्थ चतुष्टय सम्बन्धी 
चेष्टाओं ओर सफलताओं का आधार तो आरोग्य ही कहा गया है धर्मार्थं कामपेोक्षाणामारोग्य 
मूलकारणम्‌। अत हम कह सकते है फ आचार का आयुर्वेद से धनिष्ट सम्बध है। 
भौतिक ओर रसायन विज्ञान की अपेषा आचरण शास्र का जीवविज्ञान (प्राणिशास्त्र) 
सै अधिक निकटता है। यह विन्नान प्राणियों के जीवन ओर शारीरिक क्रियाकलाप का 
विवेचन करते है। मनुष्य एक चेतन ओर सेन्धिय प्राणी है। उसकी सहन चेतना ओर 
गतिविधि उसके व्य्रहार की परिस्थिति का निर्माण करती है । मानव आचार का बहुत बडा 
्षत्र भोजन ओर यौन सम्ब ध जीव विज्ञान से ही सम्बद्ध है ओर यही उसका नियामक हे । 
आचरणशास््न का घनिष्ठ सम्बध मनोविन्नान से है। मानव आचार फे अनेक पक्षो 
की व्याख्या मनोविज्ञान के दारा सम्भव है । आचरणगत त्यो ओर उसके भावुक प्रभावो 
के ज्ञान के लिए मनोविज्ञान से बढकर अन्य कोई साधन नहीं है । चूकि मनुष्य की समस्त 
क्रियायै मनोरयोग पूर्वक ही होती है मन के लगे बिना कोई क्रिया उचित रीति से नहीं होती 
अत मनुष्य का मन उसके सम्पूर्णं आचरण को प्रभावित करता है। यदि मन स्थिति टीक 
हतो क्रिया भी ठीक होगी । निर्दुष्ट मन ही मनुष्य को सदाचार की ओर ले जाता है । इसके 
विपरीत विकृत मन के दारा आचार सम्बन्धी विसडगतिया उत्पन्न होती है इससे मानसिक 
असन्तुलन तो पैदा होता ही है आचार दोष से सामाजिक सम्बन्ध भी बिगडते टै । अत 
मनोविन्नान आचार को दूर तक्‌ प्रभावित करता है। 
मनुष्य के परिवेश (पर्यावरण भूतग्राम देश काल) का भी उसके आचरण पर 
महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है ! अत पारिस्थितिकी शास्र (६००।०९४) जो विज्ञान की ही एक 
आधुनिक शाखा है का गहरा सम्बन्ध मानव आचार से है। मनुष्य का आचरण उसके 


१ डं राजबली पाण्डेय भारतीय नीति का विकास पु ३ 
२ वीप ३ 
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परिवेश ओर परिस्थितियों के अनुरूप ही होता है ! मरस्थतीय मनुष्य के आचार हिमस्थलीय 
मनुष्यो के आचार जै नहीं हो सकते। मैदानी भत्र के रहने वालो के आचार पहाडी क्षेत्र 
के निवासि्यों से भिनन होते है । देश भेद ओर काल भेद से एक ही मनुष्य के खानपान 
रहन सहन ओर वृत्ति व्यवहार मँ भिन्नता का आना स्वाभाविक है ओर आ ही जाती है। 
इसीलिए परिवेश के कारण उनकी जीवन चर्या ओर आचरण पद्धति नितान्त प्रभावित होती 
है। इस प्रफार पारिस्थितिकी शास्त्र से आचार शास्त्र का सम्बन्ध स्वय सिद्ध है। 

मनुष्य की दिनचर्या कालसपेक्ष्य है अत उसके आचार भी काल के अनुसार ही 
निर्धारित हँ । इस ससार के मनुष्य अपनी काल गणना के लिए आकाशीय ग्रहपिण्डों 
विशेषत प्रत्यक्ष रप से दृष्टिगोचर होने वाले ओर मानवमात्र के जीवन को सर्वाधिक 
प्रमावित करने वले सूर्य ओर चद की गतियो पर निर्भर है। सूर्य दृष्टिगोचर होने की 
कालावधि दिन ओर न दुष्टिगोचर होने की कालावधि (अथात्‌ शेष अवधि) रात्रि कही 
जाती हे। रात्रि मेँ चन्रमा की दृष्टिगोचरता का प्रकार मास को दो भागो शुक्ल पक्ष ओर 
कृष्ण पक्ष मेँ बाटता है। इस प्रकार काल विभाजन के आधार पर मनुष्य अपने कार्यव्यवहार 
कां नियमित करता है। वह दिन मेँ प्राय जागता है ओर रत्नि मेँ प्राय शयन करता है। 
जागरण वी दशा मेँ वह अप जीवन निर्वाह के लिए विविध प्रकार के क्रिया कलाप करता 
है। उसके ये क्रियाकलाप व्यक्तिगत ओर सार्वजनिक दोनों प्रकार के होते है। एेसा करने 
मेँ उसकी ऊर्जा का जो व्यय होता है उसको पुन प्राप्त करने के लिए भोजन पान ग्रहण 
करने के साथ ही शारीरिक मानत्तिफ़ श्रम को (थकान को) दुर करने के लिए विश्राम ओर 
शयन करता है। मनुष्य की जीवन चर्या मेँ जितना आवश्यक ओर महत्त्वपूर्णं उसका 
जागरण है उससे कम आवश्यक ओर महत्वपूर्ण निद्रा नहीं है। वस्तुत किसी भी प्राणी 
के लिए जागरण ओर निद्रा समान रप से आवश्यक ओर मह्ूर्ण है । दिनभर का थका 
प्राणी रात मेँ अच्छी नींद मेँ सोकर प्रात तरोताजा उठता है। 

भारतीय जीवन पद्धति मेँ मनुष्य की दिनचर्या ब्राहमुहूर्त से प्रारम्म होती है। 
बराहमममृहूर्त सूर्योदय का प्राकूकाल कहा गया है । मनुष्य को ब्राहममर्हूत मेँ निद्रा से जाग कर 
शय्या का त्याग करना चाहिए ओर धर्मार्थं का चिन्तन करना चाहिए । कार्यारम्भ से पूर्वं 


9 वही पृ १६ 
२ १9 इन््यैर्थोपलब्धिर्जागरितम्‌। तद्विपरीत सुपुष्ति। पञ्चदशी १३ (रामकृष्ण व्याढपा) ब्राह्म मुहूत 
बुध्येत धर्मार्थ चानुचिन्तयेत्‌ मनु 
२ रात्रे पशचिमयामस्य मुहूर्तो स्तृतीयक । स ब्राह्म इति विज्ञेयो विहित स प्रबोधने ।। 
रात्रे पश्चिम यामेतु घटिकाषटूकमेवहि । वेदाभ्यासं द्विज वुर्यतूसा वेला पाठदायिनी ।। 
ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी । ता करोति दिनो मोहात्पादकृच्छेण शुद्धयति ।। 
कर्मटगुरु पु 
४ तदैव 
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कायविधि की परिकल्पना ओर उसकी एकं सक्िप्त रपरेखा बनाना यह एक पेन्नानिक 
कार्यपद्धति है। इसी प्रकार ब्राहमुहू्तं ‡ धर्मार्थ का चिन्ता कर दिन भर फिए जने वा 
कार्य का श्ुभारम्भ होने के साय ही साथ नमर कौ कार्यसूची गा विचार करना भी हे। 

प्रात काल सोकर उठना दिनचर्या का आरम्भ रा । शयोत्था कैसे करना 
चािए? इसकी भी एक आचार यधि रै! आयारशी मगुष्य को ब्राह्ममुहूर्त मेँ उठकर 
अपनी मनोरथसिद्धि का चिन्तन करके जिस नासिकारध्रसे वायुं चनंरहीहो उसी र 
के हाथ से मरतकं ओर मुख वौ रग कर अपनी येगी कौ खना चादिए। सा 
मन्त्रो चारण पूर्वक करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ ऊपर के दातो से (जडे से) नीचे के दागों 
को (जबडे को) तीन बार दवाना चाहिए। इसके वाद गुट मँ पानी तीन बार कुल्ली करे 
नैनो को जल से धोये आचमन करे फिर तबे के लोटे मे ठक कर रखे गए वसी पानी 
को वत्र छनकर पीए ओर तब दष्टत्वता का स्मरण कीर्तन करे। इस प्रकार प्रात 
कालिकं प्राथमिक शौच तथा मडगल आचार का विधान किया गया है। 

च्ततुत रात्रिशयन मेँ गहरी निद्रा आने पर इद्धि का अपने अपने विष्यं से उपरम 
हो जाता हे । यह अनुभवसिद्ध है कि यदि किसी मनुष्य को गहरी नींद से सहसरा जगा दिया 
जाता है तो इ्धिया तत्काल अपने विषयो मेँ सक्रिय नहीं टो पातीं ओर व्यक्ति कछ देर 
तक किकर्तव्यविमूढता की स्थिति मेँ रहता है। रात्रि मे सुखद निद्रा के पश्चात्‌ स्वत गने 
या कोमल रीति से जगाये जाने पर (मन्द स्वरम पुकार कर सिर अथवा पराको 
धीरे धीरे सहला ऊर अथवा गधुर सगीत द्वारा जगाया जाना निहित है । मूर्गे की वाग अथवा 
पियो के कलरव से प्रकृति भी मनुष्य को जगाती हे । प्राचीन का मेँ राजा महाराजा 
की जगाने के लिए शहनाई आदि मधुर वार्यो का प्रयोग किये जाते थे | हथेली से मस्तक 
ओर मुख को स्पर्शं करना या रगडना वस्तुत बुद्धि (मस्तिष्क) को उष्णस्पर्श के दवारा 
सक्रिय करना है चेतना मेँ स्ूर्ति लाना है। सभी इन्दिया बुद्धि (मस्तिष्क) के ही आश्रय 
से अपना कार्यं करती है। अत प्रात काल सम्यग्‌ रप से उन स्व स्व विषय मेँ प्रवृत्त 
करने के लिए मस्तिष्क कौ स्फूर्तं करना उदबुद्ध करना आवश्यक है। हथेली से 
आहिस्ता आहिस्ता मस्तक ओर मुख के रगडने का यही उद्देश्य है मस्तक ओर मूख कौ 
रगडने के पश्चात्‌ करतल दर्शन का विधान है। करता दर्शा का उदुदेश्य अपनी दृष्टि 
का शोधन ओर चित्त की एकाग्रता है। 

ऊपर के जबडे से नीचे को तीन बार दबाना यह दातो का व्यायाम है। वस्तुत 
जागरण की दशा म मनुष्य बोलता है ओर सयम समय पर कुष्ठ न कुठ खाता पीता रहता 





१ कर्मठ गूरु पु १ 
२ दन्त पतनादिरोगान्नाश्यति दन्तमूलानि पूष्णाति चेत्येष सिद्ध सेत । कर्मठगुरु पृ 9 
३ ब्राह्मे काले समुत्थाय गणेशादीनू स्मरेत्तत । प्रात स्तोत्र मडलानि परित्वा शौचमाचरेतू || वही पृ २ 
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है। इससे दातो का व्यायाम होता रहता है। किन्तु रात्रि शयन की दशा मेँ मनुष्य के ये 
व्यायाम उपरमित होते है । अत प्रात जागरण के साध दातो की इस क्रिया के दारा उनका 
व्यायाम कराया जाता है । तीन बार यह उपलक्षक हे ! इसके दारा यह सकेत है कि जबडौं 
को परस्पर दबाने का अभ्यास कम से कम तीन बार अवश्य करना चाहिए । तीन से 
अधिक बार करने मेँ कोर्ट निषेध नहीं है। जबडों को परस्पर दबाने के पीठे उदेश्य है 
उनकी पुष्टि ओर आरोग्य दन्तपतनादिरोगान्नाशयति दन्तमूलानि पुष्णाति चेति। 

मुह मेँ पानी भरकर तीन बार कल्ली करने से रत्रिशयन के दौरान बन्द मुख में 
आई हुई मेल या गन्दगी साफ हो जाती है। इसी प्रकार पानी से नेत्र धोने तथा आर्खो 
म हल्का एटा मारन से आख की गन्दगी (कीचड आदि) साफ हो जाती है तथा नेत्र ज्योति 
बढती है। ताबे के पात्र मेँ ठक कर रखे हुए जल मेँ ताग्रातु का कुछ गुण आता है। जो 
उदरविकार का शमन करने मेँ उपकारक है। आयुर्वेद के अनुसार तथा लोकनीति सगत 
करे जानि के पानी पीये छानि के }) जल को सदैव स्वच्छ ओर महीन वस्र से छान कर 
पीना चाहिए वस्त्रपूत जल पिबेत्‌ । आयुर्वेद का मान्य सिद्धान्त है। (ओर अनुभूत प्रयोग 
भीदटै) कि प्रात काल बासी मुह यथोक्त रीति से रखा हुआ जल भरपेट पीने से उदर 
विकार का शमन होता है) मलविसर्जन सुगम होता है नेत्र ज्योति बढती है स्नायुतन्त्र स्पूर्त 
होता है ओर मस्तिष्क को शीतलता तथा शन्ति प्राप्त होती है। गण्डूष (जल से कुल्ली) 
करने कौ विधि ओर उसका महत्व इस प्रकार बताया गया है। 


उत्थाय परिचमे रात्रे तत आचम्य चोदकम्‌ । 

मुखशुद्ध्यर्थमादौ तु गण्डूषत्रितय चरेत्‌ ।। 

आपूर्यशीतल जलेन मुख प्रसिग्चेत्‌ पानीयविन्दु विसरैर्नयने सदैव । 
त्रिसप्तधारमखिलाक्षिरुजापहारी कर्मेतदुक्तमधियोगि गुरुप्रसिदधम्‌।। 


इसके बाद प्रात काल के शौचार मेँ मलमूत्र विसर्जन (त्याग) प्रथम है। आचार शास्र 
मेँ मलमूर्रोत्सर्गविधि का निरुपण करते हुए कहा गया है सामान्यत मनुष्य को चाहिए कि 
वह गाव बस्ती से दूर एकान्तस्थान मेँ जहा कीडे मकोडे न हों यन्न मे प्रयुक्त होने वाली 
घाते न हों जल से भरा बर्तन ओर शुद्ध मिरी लेकर जाय यज्ञोपवीतसूत्र (जनेऊ) को 
दाहिने कान पर चढा कर मौन होकर सिर को वस्त्र से ठककर मुख बन्द कर दिन 
ओर सन्ध्या के समय उत्तर मुख तथा रात्रि मेँ दक्षिण मुख हयेकर शरीर के भार को बाये 
पैर पर डालता हुआ बैठकर मलमूत्र का त्याग करं । प्राणभय अथवा अन्य किसी बाधा के 
कारण यदि घर के बाहर दूर जाने की स्थितिरमेन हयो तो घर के शौचालय मेँ यथासुख 


१ कर्मठ गुरु पृ २ 
२ कर्मछ गुरु पृ २ 
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वैकः मलमूत्र का त्याग करे किन्तु यहे क्रिया सहजतया करनी चाहिये बहुत जोर या 
दबाव देकर मलत्याग नही करा चाहिए। तत्पश्चात्‌ मिदर ओर ठण्डे पानी से गुदा को 
धोकर हाथ पैर को अच्छी तरह जल से धोकर अपनी बाई ओर आर कुल्लिया करके 
कान पर से जनेऊ उतार कर शुद्ध सरसों के तेल से नस्य लेकर शरीर मेँ मर्दन करके 
बलाद्धं प्रमाण व्यायाम करना चाहिए । 
मलमूत्र त्यागने के सयम जनेऊ को कहा धारण करना चाहिए इस विषय मेँ आचार्यो 
ने विधान किया है 
मूत्रे तु दक्षिणे कर्णे पुरीषे वामकर्णके। 
उपवीत सदाधार्यं मैथुने तूपवीतिवत्‌ ।। 
मलमूत्र त्यजेद्िप्ो विस्मृत्यैकोपवीतधुक्‌ । 
उपवीत तदुत्सृज्य धार्यमन्यन्नव तदा || ° 
गुदा्क्षालन शीतल जल से ही करना चाहिए । उष्ण जल से करने पर बवासीर (अशं) 
रोग होने का खतरा रहता है उष्णाम्बुना गुदाप्रक्षालनम्‌ अर्शयामयकरम्‌। 
पिह ओर पानी से अगो के शुद्धीकरण के सम्बन्ध मेँ बताते है कि किंस अगमं 
कितनी बार मिद लगाकर मलनी चाहिए 


पन्वापाने मृदश्चैकालिङ्गे वामकरे दश। 

करयोरुभयो सप्त गृहीत्वाऽदभिश्च शोधयेत्‌ ।। 

एका दवे अथवा तिस्त्रो मृद पादद्यये पृथक्‌। 

पादावाजानुत शोध्यौ करौत्वामणिबन्धनात्‌।। 

मूत्ोत्र्गमात्रे तु, एका लिङ्गे करे तिस्र उभयोमृत्तिकाद्वयम्‌। 
एकैकया मृदा पादौ प्रक्षाल्य तु शुचिर्भवेत्‌ । । 


शुध मिद्ध ओर पानी से उन उन अडगो को कर्द बार मलकर धोने का उदुदेश्य 
हे खूब अच्छी तरह स्वच्छ करना ओर दुर्गन्ध से दूर करना। पैरो को घुटनों तक तथा हाथो 
को कलाई तक धोने का निर्देश दिया गया है । इतनी सफाई करने के बाद वुल्लिया करे । 
बाई ओर वुल्ली करने के लिए कहने का कारण है कि आश्वलायन गृहसूत् मेँ कहा गया 
हे कि मनुष्य के सम्मुख समस्त देवता दक्षिण ओर पितर ओर पीछे की ओर ओर ऋषिगण 
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रहते है । अतं कल्ली बाई ओर करनी चाहिए । तात्पर्य इतना ही हँ कि कुल्ली के ्ठटि 
न तो अपने शरीर पर पड ओर न ही दूसरों के। मुख को शुद्ध करने के लिए कुल्लो 
की सख्या इस प्रकार कही गयी है। 
मूतरोत्सन तु चतुर पुरीषे त्वष्टसख्यकान्‌ । 
कुर्याद्‌ द्वादश गण्डूषान्‌ भोजने दन्तधावने ।। 
अर्थात्‌ पेशाब करने के बाद चार मलत्याग के बाद आट ओर भोजन तथा दातून 
के वाद बारह कल्लिया करनी चाहिए। 
प्रात काल शुद्ध सरसो के तेल से नस्य लेना शरीर की मालिश करना ओर फिर 
नियमपूर्वकं व्यायाम करना ये शारीरिक स्वास्थ्य के उददेश्य से कहे गए है) सरसों का तेल 
कृमि नाशक होता है तथा मास्पेशियो को पुष्ट करने वाला होता है । नस्य की क्रिया में 
नासिर से बारी बारां तेल को वायु कं दारा खींचकर ऊपर ले जाते है नहा से वह 
अन्त छिद्र सध्या के दारा शरीर के अय ऊर्ध्वं भागों मँ पहुचता है। भावग्रकाशन के 
अनुसार नस्य का लाभ इस प्रकार हे 
कटुतैलादि नस्यार्थं नित्याभ्यासेन योजयेत्‌ । 
सुगन्थवदना स्निग्धनिस्वना विमलेन्धिया । 
निर्वलीपल्लितव्यडूगा भवेयुर्नस्यशीलिन । 
अर्थात्‌ नस्य के लिए अभ्यासपूर्वक नित्य ही कडवे तेल (सरसों तेल) का प्रयोग 
करना चाटिए। इससे नस्य करने से मुह की दुर्गन्ध दुर हती है वाणी मधुर होती है 
इन्धियों मेँ विकार नहीं होता ओर सिर के बाल कमजोर नहीं होते ओर न ही जल्दी पकते 
हे । इस प्रकार नस्य के ओषधीय गुण का प्रभाव शरीर पर अच्छा पडता है। 
मलोत्सर्जन के समय शरीर का भार बारये पैर पर डालकर बैठने की सलाह दी गयी 
हे । वस्तुत शरीर की उदरगुहा मेँ पाचन तत्र के अवयव (आमाशय बड़ी आत छोटी आत) 
बायीं ओर ही अवस्थित है। इसलिए बार्ये पैर पर शरीर का भार डालने से इन अवयवो 
पर स्वाभाविक रूप से दबाव पडता है। इससे मलत्याग मेँ सौकर्यं होता है। 
शरीर मेँ सरसों के तेल की मालिश नियमपूर्वक प्रतिदिन स्नान से पूर्व करनी चाहिए। 
इससे शरीर के सभी अडग पुष्ट होते है । सरसों के तेल का प्रयोग शिर कान ओर पैरो 
मे (तलवे समेत) विशेष रूप से करना चाहिए 
अभ्यडग कारयेन्नित्य सर्वेष्वङ्गेषु पुष्टिदम्‌ । 
शिर श्रवणपादेषु त॒ विशेषेण शीलयेत्‌।। 


१ वही प्रु ४ 
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१६ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


अब बारी आती है व्यायाम की। सामान्यत मनुष्य ऊ लिए च गा तप्रमा व्यायाम 
करने का निर्देश दिया गया है। बलार्ध को परिभाषित करते हण कटा गया है 


हवि स्थानस्थितो वायुर्यदा वकत प्रपद्यते । 

व्यायाम कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्खस्य लक्षणम्‌ ।। (सुश्रुत सहिता) 
कि वा ललाटे नास्नाया गात्रसधिषु कक्ष्यो । 

यदा सन्जायते स्वेदो बालर्धन्तु तदादिशेत्‌ ।। (भावप्रकाशन) । 


सुश्रुत के अनुसार व्यायाम करते हृए मनुष्य के हृदयस्थान की वायु जब मुख मओ 
जाय तो इते बलार्ध कहते है। भावप्रकाशन के अनुसार (व्यायाम करते हए) जब 
मस्तक नाक काख ओर शरीर के जोड मे पसीना हौ जाय तो उस दशा को बला 
कहते है। 

आयुववानुसार शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत उपयोगी है । व्यायाम नित्य 
ही करना चाहिए 


न च व्यायामिन मत्यं मर्दयन्त्यरयो भयात्‌ । 

न चैन सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति।, 

व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिना स्निग्धभोजिनाम्‌ । 

सच शीते बसन्ते च तेषां पध्यत्तम स्मृत ।। 

सर्वष्वृतिष्वहरह पुभिरात्महितषिभि । 

बलस्यार्धन कर्तव्यो व्यायामे हन्त्यतो ऽन्यथा | 

वयोबलशरीराणि वेशकालाशनानि च। 

समीक्ष्य दर्याद्‌ व्यायाममन्यथा रोगमाप्नुयात्‌ 

रक्तपित्ती कृश शोषी श्वासकासक्षयातुर । 

भुक्तवान्‌ स्त्रीषु च कीर्णो भ्रमर्तिश्च विवर्जयेत्‌ ।। (सुश्रुत ) 

व्याथामवृढगन्रस्र व्याधिर्नास्ति कंदाचन। 

विरु वा विदग्ध वा मुक्त शीप्र विपच्यते।। (भावप्रकाशन) 
उपर्युक्त का साराश यह है कि बलधप्रमाण ही व्यायाम करना चाहिए] इससे अधिकं 


व्यायाम करने से लाभ के स्थान पर शरीर को हानि ही होती है। दुर्बल ओर रोगी मनुष्य 
को व्यायाम नहीं करना चाहिए । व्यायाम करने से शरीर पुष्ट होता है । हर प्रकार का भोजन 
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भारतीय आचारपद्ति की वैज्नानिकता १ 


अच्छी तरह से पच जाता है । व्यायामशील मनुष्य पर बुढापे का आक्रमण शीघ्र नहीं होता । 
अपने शरीर की स्थिति देश ओर काल को दृष्टि मेँ रखकर व्यायाम की मात्रा ओर प्रकार 
का नियमन केरना चाहिए । 

इस प्रकार सतुलित आहार विहार ओर नियमित व्यायाम के द्वारा शरीर कौ स्वस्थ 
रखना चाहिए । यह आचार सर्वथा वैज्ञानिक है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम धर्माचार 
# कर सकेगे। शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌ । स्वस्थ शरीर मेँ ही स्वस्थ बुद्धि का विकल्प 
भी होता हे। ^ 50416 11116 ॥1 8 5010 0००५४ 

मुख शुद्धि की प्रक्रिया मेँ दातो को साफ करना एक नित्यविधि है। आधुनिक कालं 
मेँ तो इसके लिए (विशेषत नगरों मे) तरह तरह के रथपेस्ट ओर पाउडर तथा माउथ 
वाश जैसे साधन बाजार मेँ उपलब्य है । किन्तु प्राचीन काल मेँ वनस्पतयो से प्राप्त दातून 
(उनकी टहनिर्यो के पतले अश) की कूची बनाकर उसे दातो ओर मसूरो पर रगडा जाता 
था। गावोँ मेँ आज भी यही साधन ओर विधि बहुधा प्रचलित है । दन्तधावन मौन होकर 
करना चाहिए । दन्तथावन के अतिरिक्त अन्य कई अवसरों पर मौनाचार का निर्देश महर्षि 
अत्रि ने दिया है पुरीषे मैथुने होमे प्रस्तावे दन्तधावने | स्नानभोजन जाप्येषु सदा मौन 
सभाचरेत्‌।। आहिक कर्म मेँ नित्य प्रात काल दन्तधावन करने का निर्देश है 


सतत प्रातरुत्थाय दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 
आचरेदुषसि स्नान तर्पयेत्पितृदेवताम्‌ ।। 


इसी प्रकार अन्यत्र भी कहा गया है 


मुखे पर्युषिते नित्य भवत्यप्रयतो नर । 

दन्तथावनमुद्िष्ट जिहूवोत्लेखनिका तथा ।। 
अथो मुखविशुद्ष्यर्थं गृहूणीयाददन्तथावनम्‌। 
आचान्तो ऽप्यशुचिर्यस्मादकृत्वा दन्तधावनम्‌ । । 


मानव शरीर की मुख गृहा मेँ स्थित दात मनुष्य (अथवा अनेक प्राणिर्यो) के भोजन 
ग्रहण करने तथा हण किए गणे भोजन को पचने योग्य बनाने मेँ अतीव सहायक है । दात 
जितने ही मजबूत होते टँ भोजन (आहार ग्रास) को कूच कर उतनी अच्छी लुगदी बनाते 
है। यदि दात कमजोर या विकृत हुए तो यह क्रिया सुचारुतया नहीं हो पाली । इसके 
अतिरिक्त शुभ्र ओर स्वच्छ सुन्दर दन्तावली मनुष्य के सौन्दर्य ओर आकर्षक व्यक्तित्व का 
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१ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


कारण भौ बनती है । इन सब दृष्टयो से दात भोर गसूले कौ मजब¶ ओर त्वारथ्य सभी 
को काम्य है। भोजन करने के वाद ओर सोने से पूर्वं (रात †) तथा सोने के बाद (सुबह) 
दातं की नियमित सफाई ओर मसूरो की मालिश की जाती है! इसके लि", प्रयुक्त नेने 
वाली दातून (दातौन या काष्ठ) का भी विवरण आचार ग्र थो मेँ निर्षिष्ट है। वह विभिन्न 
ग्रन्थौ के अनुसार इस प्रकार है 


(क) सर्वे कण्टकिन पुण्या क्षीरिणश्च यशस्विन । 

(८) निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठ कषाये खदिरस्तथा । 
मधुको मधुरे श्रष्ठ करब्न कटुके तथा।। 

(ग) तत्रादौ दन्तपवन दादशाडगुलमायतम्‌ | 
कनिष्ठिका परीणाहमृज्वग्रन्थिकमतव्रजम्‌ | 

(घ) अन्यच्च कनीन्यग्रसम स्थौल्ये सकूच द्वादशाडगुलम्‌ । 
प्रातर्भूत्वा च यतवाग्‌ भक्षयेद्‌ दन्त धावनम्‌ ।। 

(ड ) प्रक्षाल्य भक्षयेत्काष्ठ प्रक्षाल्यैव च सन्त्यजेत्‌ ।। 

(च) वकुलत्वग्भव चर्ण धर्षयेद्‌ दन्तपक्तिषु। 
वज्रादपि दृढीभूता दन्ता स्युश्चपला ध्रुवम्‌ ।। इत्यादि । 


उपर्युक्त उदूधरणों का एकीकृत अभिप्राय वह है कि काटदार ओर दूध सरावित करने 
वले वृक्षो से दातून बनानी चाहिए । अपनी रुचि के अनुसार तीते कसैले मीठे ओर कडवे 
वाली वनस्पतिर्यो यथा नीव बबूल चैर मौलश्री मुलेटी या महू ओर करब्ज की बारह 
अगुल लम्बाई तथा कनिष्ठिका अगली की मोटाई वाती दातून ले गिसे दातो से चबाकर 
अच्छी कूच तैयार करे । उस वू से एक एकं करके नीचे ऊपर के देति की बाहर भीतर 
से अच्छी तरह सफाई करे । दातून को पानी से अच्छी तरह धोकर प्रयोग करे ओर बचे 
हुए हिस्से को धोकर फेंके । दातून गोठ रहित ओर सीधी होनी चाहिए तथा वह कीटादि 
से विकृत न हो । दातून करने के बाद उसका छिलका उतार कर उसे चीर कर दो फाक 
करे ओर उसी से जीभ की मैल टील कर निकाले तथा दात्रा को धकर फक दे। यदि 
चूर्णं से दन्तमञ्जन करना हो तो वकुल अर्थात मौलश्री की एल को सुखाकर उसका चूर्ण 
बनाये। इस चूर्णं के मग्जन के प्रयोग से हिलते हुए दात भी व्र की तरह दृढ स्थिर हो 
जते ह। 

उपर्युक्त वर्णित वनस्पतियों की दातून बनाने का कारण उनमें दातो को हानि पहुचाने 
वाले कृमि को मारने का ओषधीय गुण होना है । उपरिवर्णित के अतिरिक्त अन्य अनेक 
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भारतीय आचारपद्धति की वैक्ञानिकता १६ 


प्रकार की दातू्ना ओर चूर्णो का प्रयोग उसी प्रकार के ओषधीय गुण के कारण दन्तधावन 
के लिए किया जाता है। 

शोचाचारों मेँ स्नान का अतिशय महत्त्व है । भारतीय परिवेश मेँ तो नित्य स्नान की 
अनिवार्यता स्वयसिद्ध है। जब पशु भी येन प्रकरेण स्वय अपने शरीर को साफ सुथरा रखने 
का प्रयत्न करते हैँ तो मनुष्य की बात ही क्या ? स्नान न करने से शरीर अपवित्र तो 
रहता ही है तरह तरह के चर्म रोगो के होने क खतरा रहता है ओर शरीर से पसीने 
या मैल की दुर्गन्ध भी आने लगती है। इसीलिण भारतीय जीवन पद्धति मेँ स्नान उसका 
एक महत्त्व पूर्णअ डग है। शारीरिक ओर मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए स्नान 
अत्यन्त आवश्यक है । सामान्य तथा दिन मेँ कम से कम एक बार तो अवश्य नहना 
चाहिए । गर्मी के दिनों मेँ लोग करई बार नहते है । धार्मिक कृत्यो अथवा अन्य अनुष्ठान 
करने पर भी निर्दिष्ट विधि से करई बार स्नान करना पडता है । सडकत्पूर्वक सचैल स्नान 
उत्तम माना गया है। घर के स्नानागार कूप वापी जलाशय ओर नदियों मेँ स्नान किया 
जाता है। शीतल जल गुनगुने जल या सूर्यं की धूप में रखे (धर्मतप्त) जल से नहाना 
यथारुचि यथाकाल गुणकारी होता है । ओषधीय द्रव्यो अथवा आवले से युक्त जल से नहाना 
स्वास्थ्यवर्धक होता है । भारतीय आचार पद्धति मेँ स्नान का महत्व इसी बात से प्रमाणित 
ह्येता है। कि नवजात शिशु वो मडगलाचार पूर्वक स्नान कराया जाता है । इसी प्रकार 
यज्नान्त अवभृथ स्नान (सवन) दीक्षान्त स्नान (स्नातकत्व) ओर राज्याभिषेक आदि विशिष्ट 
स्नान है चूकि भारतीय आचार पद्धति मेँ प्रत्येक विशिष्ट कर्म सडकल्पपूर्वक होता है । 
अत स्नान विधि भी सडकल्पपूर्वक सम्पन्न की जाती है । सडकल्प न करने पर पुण्यकर्म 
निष्फल हो जाते है। नित्य नैमित्तिक ओर काम्य ये तीनोँ ही स्नान सडकल्पूर्वक करना 
चाहिए । तेल की मालिश स्नान से पूर्व करनी चाहिए न कि बाद मेँ स्निग्ध सुगन्धित द्रव्यो 
से बने उबटन से शरीर को अच्छी तरह मल कर बाद में स्नान करना उत्तम माना गया 
है। ज्वराक्रान्त रोगियों को स्नान नहीं करना चाहिए । भोजन करके तत्काल स्नान नहीं 
करना चाहिए । रात अधिक हो जाने पर अथवा अर्डरात्रि मेँ स्नान नहीं करना चाहिए पुरे 
कपडे पहन कर॒ अज्ञात जलाशय मेँ स्नान नहीं करना चाहिए। खूब परिश्रम करने या 
दौड कर आने के पश्चात्‌ छाया मेँ पर्याप्त समय विश्राम करके तब स्नान करना चाहिए। 


१ वहीं पृ ५ 

२ वहीं पृ५ 

३२ वहींप्र५ 

४ नित्य नैमित्तिकं काम्य त्रिविध स्नानमुच्यते कर्मटगुरुपु 

५ न स्नानमाचरेदुभुक्त्वा नातुरो न महानिशि! न वासोभि सहाजस्र नाविज्ञाते जलाशये ।। वही पु ५ 


२ भाराीय सस्कृति की वैज्नानिकतां 


स्नान करो मेँ अयोग्य या असमर्थ व्यक्ति तिर पर जत न लकर करि स्नान कर सकते 
है अथवा स्वच्छ वस्त्र भिगोकर उसते ठेर का सप्रोण कर सा) ५। 

घास एूस पततं से भरे गन्ते विषै जा ननोरान राय शीघ्री रों 
से पीडित हो जाता है। वर्षा के नये जल र्मे भी रान नही करना रहि । -र्षामे दियो 
का जल मिदर से भरा रहता है। उन नदियो मेँ वर्ज क्रतुमें स्ना नर्ही फरा आिए। 

मनुष्य किं भी स्थिति मेँ रहे (घरमे वेठा सोया हो बार चलता ले कराम करता 
हो) सामान्यत उसके शरीर पर वायुमण्डा मे रि धूण गिरते रह) टे । इससे उसका 
शरीर ओर वस्त्र पर निरन्तर मैल जमी रती है । खेत क्रां मेँ काम करो वाले 
के शरीर वस्त्र पर तो ओर अधिक गन््मी जमती है। शरीर से इस गदमी को दूर करने 
का एकमात्र उपाय है स्नान । जल एक महान्‌ विलायक ह । स्वच्छ जल से अच्छी तरह रगड 
कर स्नान कर लेन से शरीर की मैल दूर्‌ हो जाती है। ओर शरीर स्वच्छ हो जाता है। 
शरीर को हाथो से रगडकर स्नान करने ओर उत्त के बाद नरम तौतिए या वस्र से शरीर 
को हल्के से रगड कर पोछने से रोमच्छद्र खुल जाते ह भिससे शरीर कं अन्दर ताजी हया 
का प्रवेश सुगम हो जाता है तथा शरीर के भीतर की गन्गी पसीने के माध्यम से आसानी 
से बाहर आती है । इसलिए शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान अति आवश्यकं है । स्नान 
न करने से शरीर पर जमने वाली मैल मँ रोगों क कीटाणु उत्पन होकर तरह तरह के 
त्वचा सम्ब धी रोग उत्पन करते है । अत स्वस्थ शरीर के लिए स्नान अवश्यक है । स्नान 
करने से धकान्‌ दूर होती है! ओर शरीर में स्फूर्तिं आती है । स्नान करने से शरीर की 
बाह्य स्वच्छता तो होती ही है चित्त भी प्रसन्न होता है। ओर आत्मिक शान्ति मिलती है। 

जलाशयो ओर नदिय मे जो लोग तैर कर स्नान करत है । उनका पूरा व्यायाम हो 
जाता हे। तीर्थो ओर पवित्र नदिय मे स्नान के विशिष्ट आचार निर्दिष्ट है । पवित्र नदियों 
ओर सगेवसो मेँ शरीर को मल कर स्नान नही करना चाषिए। मुसलवत्‌ स्नान करना 
चाहिए । उसमे दातून ओर कुल्ती नहीं करना चाहिए । वस्र नटी निगोडना चाहिए । इस 
प्रकार उनके जल को प्रदूषित न होने देने के लिए वहा विशेष आचार फलन करने का 
निर्देश शास्त्र मे दिया है। 

ओषधि अथवा आवल से युक्त जल से स्नान करने पर रोग दूर होते है ओर शिर 
के बाल नहीं पकते है । गुनगुने पानी से नहाने पर शरीर खूब स्वच्छ हो जाता द । ओर 





१ अमसामरधयच्छरीरस्य देशकालाद्यपेक्षया। मन्त्रस्नानादिका सप्त केचिदिच्छन्ति सूरय । 
व भवेत्स्नानं स्नानाशक्तौ तु कर्मिणाम्‌। अर्द्रेण वाससा वापि मार्निन भहिक विदु ।। 
वहम प 

२ तृणप्णोत्करयुत कलुष विषसयुतम्‌। योऽवगहेतृ वर्षासु पिेदयापि नव जलम्‌| 
स बाघ्याभ्यन्तरान्‌ रोगानू प्रापुयात्‌ दिप्रमेव हि।। व्ही पृ ६ 


भारतीयं आचारपद्धति की वैनानिकता २१ 


चर्मगेग नीं होते । इस प्रकार स्नान मनुष्य के लिए हर प्रकार से लाभदायक है। 

स्नान के पश्चात्‌ नित्य स ध्या ओरं प्राणायाम करना चाहिण। शरीर की वाहय शि 
के लिए जैसे स्नान एक आवश्यक आचार है उसी तरह शरीर की अन्त शुद्धि के लिए 
नित्य सन्ध्या प्राणायाम भी एक आवश्यक आचार (धर्म) । जिस क्रिया के द्वारा परब्रह्म 
का सम्यग्‌ ध्यान किया जाय उसे सध्या कहते हे । सूर्य ओर नक्षत्रा सँ रहित दिन ओर 
रात के सधिकाल को सध्या कहा जाता है 


अहोरात्रस्य या सन्धि सूर्यनक्षत्रवर्जिता। 
स तु सध्या समाख्याता मुनिभिस्तत््वदर्शिमि ।। 


तैत्तिरीय ब्राह्मण का निर्देश है कि प्रतिदिन सन्ध्योपासना करनी चाहिए अहरह सन्ध 
यामुपासीत। प्रात ओर साय काल की लोर्नो सन्ध्याओं के «त्तम मध्यम अधम तीन भेद 
बताये गए है। यथा समय की गयी सन्ध्या अभीष्ट फल देने वाली होती है। ओर असमय 
मे की गयी सन्ध्या निष्फल होती है। धर्मग्रन्थो मे मन्ध्याविधि का पर्याप्त निरूपण किया गया 
है। कुछ आचार्य त्रिकाल सध्या मेँ मध्याहून सन्ध्या को भी सम्मिलित करते है। 

सन्ध्या के साथ ही प्राणायाम को भी नित्यकर्म कहा गया है । प्राणायाम के बिना किए 
गए सारे शुभकर्म निरर्थक हो जाते है 


प्राणायामैर्विना यद्यत्कूत कर्मं निरर्थकम्‌ । 
अतो यत्नेन कर्तव्य प्राणायाम शुभार्थिना।। 


जेसा किं शन् सज्ञासेंहीज्ञात होता है प्राणायाम काअर्थदहै प्राणों का आयाम 
(विस्तार)। जीव के शरीर का यह ढाचा पाच प्रकार की वायु प्राण अपान-उदान व्यान समान 
पर आधारित है। इनके सन्तुलन से सभी शारीरिक क्रियाय सन्तुलित रहती है। शरीर मेँ 
रक्त प्रवाह से लेकर मल निर्गमन तक की सारी क्रियाय इन्दी पाचों वायु के दवारा नियन्त्रित 
होती है । शरीर के अन्दर इन पाच प्राणो को नियन्त्रित करने के लिए प्राणायाम एक विशेष 
क्रिया हे प्राणायाम करने से न केवल चित्त की एकाग्रता ओर शान्ति बनतीहै। अपितु 





१ य सदामलके स्नान करुते खलु मानव । वातापित्तकफान्‌ जित्वा जीवेद्‌ वर्षशत सुखी।। 
य॒सदामलकै स्नान करोति स विीश्चितम्‌। वलीपलितनिर्मुक्त -वेदुवर्षशत नर ।। वही प 

२ सम्यग्‌ ध्यायन्ति सम्यग्‌ ध्यायते वा परब्रह्म यस्या सा सन्ध्या। 
सन्धीयते परब्रह्म सा सन्ध्या सदूभिरुच्यते। वहीं पु ६ 

३ उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका। अधमा भास्करोपेता प्रात सन्ध्यात्रिधमता।। 
उत्तमा भास्करोपेता मध्यमा लुप्तभास्करा। अधमा तारकोपेता सायसन्ध्या त्रिधा मत्ता।। वहीं पृ ६ 
स्वकाले सेविता नित्य सन्ध्या कामदुघा भवेत्‌। 
काले सेविता सा च सन्ध्या वन्ध्या वधूरिव।।- वही पृ ६ 


२२ भारतीय सस्कृति की वैज्नानिकता 


अनेक प्रफार की व्याधिया पैदा नही होतीं ओर पेदा हुई व्याधिं का शमन होता है। 
प्राणायाम का यह अनुभूत वैज्नक पक्ष है । प्राणायाम के हारा अवयं के दोषे दूर्‌ होते 
है । ओर यह पापौ (अनिष्टे) को नाश करने वागा भी कहा गया है 


त्वक्‌ चर्ममासरुधिरमेदोमज्जास्थिभि कृता । 
तथेन्द्ियकृता दोषा दहूयन्ते प्राणनिग्रहात्‌ | । 
यथा पर्वतथातूना दोषान्‌ दहति पावक । 
एवमन्तर्गतं पाप प्राणायामेन दूयते ।। 


प्रत्येक प्राणी जीवित रहने के लिए आहारं ग्रहण करता है । आहार मेँ जो मिल जाय 
जहा मिल जाय भसे मिल जाय जिससे मिल जाय उसे ग्रहण ऊर लेना यह पश बुद्धि है 
मानव बुर नहीं। किन्तु वर्तमान समाज मेँ जो जीवनं पद्धति विकसित हो रही है उस्म 
इसी प्रकार की प्ुबुद्ि का ही प्राधान्य परिलक्षितं हो रहा हे। वस्तुत नियमित ओर 
सन्तुलित आहार विहार स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। मनमानी ओर अनियमित 
आहार पहार ही सारी व्याधियों की जड है } आहार से केवल शरीर ही प्रभावित नहीं होता 
गन भी प्रभावित होता है जैसा खयि अन्न वैरा होवे मन। अत मानसिक स्वास्थ्य के 
लिए सुविचारित अन ग्रहण करना चष्िए। 

आचार ग्रन्थो मेँ भोजन विधि का विशेष निरपण किया गया है। भोजन भी एक 
प्रकार फा यज्ञ है। जैसे अग्नि मेँ हवि प्रदान करते हैँ उसी तरह जठराग्नि मेँ भोजन ग्रासं 
रूप हविया डालते है ।श्रुतिवचन यज्ञो ¶ आयु ओर आयुयननेन कल्पते का स्वारस्य यही 
हे । उत्तम हवि से उत्तम यज्ञ फल प्राप्त होता है इसी तरह उत्तम (सन्तुलित पथ्य) भोजनं 
से उत्तम आयु प्राप्त होती है। सायकाल ओर प्रात काल भोजन करना चाहिए बीच मेँ 
नही (अर्थात्‌ दो बार से अधिक नहीं) । भोजन विधि भी अन्निहोत्र की विधि के ही समान है 


साय प्रातर्दिनातीनामशन श्रुतिचोदितम्‌ । 
नान्तरा भोजन कुर्यादाग्नहोत्रसमो विधि ।! 


जैसे जलती हुई अग्नि मेँ अली गयी आहुति भस्म हो जाती है उसी तरह प्रज्वलित 
जठराग्नि के द्वारा भोजन भी अच्छी तरह पच जाता है । दोनों भोजन काल मेँ इतना अन्तर 
रखने ओर दौ बार से अधिक भोजन ग्रहण न करने का निर्देश इसीलिए किया गया है। 
जैसे जलती हुई भी अग्नि मँ अत्यधिक हविर डालने से अग्नि उते पूरा नहीं जला पाती 
ओर स्वयं भी बुनन जाती है एसी तरह अधिक बार ओर अधिक माता म भोजन करने 


१ कर्मदगुरु पर १ 
२ वक्हीपृ ३ 


भारतीय आचारपद्धति की वैज्ञानिकतां २३ 


से जठराग्नि मन्द पड जाती है। ओर भोजन ठीक से पचता नदीं । भोजन ठीक से न पचने 
पर रस नहीं बनता ओर रस न बनने से शरीर मेँ रक्त की कमी हयो जाती है। भोजन 
का सुपाचन न होने से उदर सम्बन्धी रोग पैदा होते है ओर शरीर मेँ अन्य विकार भी 
उत्पन्न हो जाते है । अत उचित समय पर उचित मात्रा मेँ (सन्तुलित) आहार लेना चाटिए। 
लोकमा यता भी है शत विहाय भोक्तव्यम्‌ भर्थात्‌ यदि भोजन बेला उपस्थित हो गयी हो 
तो सैफडों भी आवश्यक कार्य छोडकर भोजन कर लेना चाहिए । भोजन करके कछ पग 
चलना अर्थात्‌ स्वल्प काल टहलना चाहिए ओर फिर कछ >र तक उत्तान लेर कर फिर 
बार्ये करवट लेटना चाहिए ओर यदि बैठना हो तो वीरासन मेँ बैठना चाहिए । इससे भोजन 
पचने मेँ आसानी होती है] 

भोजन करने से पूर्वं स्नान अवश्य करना चाहिए । यदि स्नान न कर सके तो उसे 
अपने दातो ओर जिहूवा अच्छी तरह साफ करके ओर हाथ पैर मुह अच्छी तरह धोकर 
ही भोजन करना चाहिए । आरोग्य की दृष्टि से एसा कहा गया है। भोजन काल मेँ गन्दगी 
ओर रोगाणुं से बचने के लिए शौचाचार का पालन करना अनिवार्य है । स्वच्छ हवादार 
स्थान मे शुद्ध आसन पर बैठकर भोजन करना चाहिए । सीलनमरे गन्दे ओर बदबूदार 
स्थान मेँ बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए । भोजन करते समय इसी दृष्टि से 
या तो वस्त्र उतार कर या स्वच्छ वस्त्र पहन कर भोजन करना चाहिए । इस विषय मेँ 
सावधान किया गया है 


दन्तशुद्धि विना यो हि पादप्रक्षालनं विना। 
भुक्ते हि स नर सम्यक्‌ पुन सस्कारमर्हति।। 
पञ्चा्रो भोजन कुर्यात्‌ प्राडमुखों मौनमाभ्रित । 
हस्तौ पादौ तथेवास्यमेषु पव्वार्द्रता मता।। 
आर्द्रपादस्तु भुम्नीत नर््रपादस्तु सविशेत्‌। 
अर््रपादस्तु भुम्जानो दीर्घमायुरवापनुयात्‌ ।। 
(गीले पैर खाय गरम पैर सोये। 

गीले पैर खाय तो आपन उमर न खोवे।} 


१ वही पड 
२ मनुस्मृति ६ 


२४ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


सोना चादी कमल अथवा पलाश क पो से बने हए पात्र मँ भोजन फरना वाहिए। 
फिर ताबा अथवा लोहे के बतैन ओर वर द ग्ल या मदार आति गु्षौ फ पत्त से बने 
वर्तनीं मेँ भोजन नहीं करना चाहिए 


सौवर्णे राजते पेव पदूमपालाशपत्रयो । 
भाजने भोजने चैव त्रिरा फलमश्नुते ।। 
मृण्मये पत्रपृष्ठे वा आयसे ताप्रभा गने 
नाश्नीयादपि चेद्‌ भुङक्ते नरक प्रतिपद्य ।। 
आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते । 
तदन्नमपवित्र स्यातत्याज्य वै सर्वकर्मणि ।। 


वस्तुत जिस प्रकार के पात्र मेँ भोजन किया जाता है भोजन के साथ टी उस पात्र 
कीधातुयावस्तुका गुण या दुर्ृण भोजन पर अपना प्रभाव -7लता हे । भोजन के जलीय 
अश से मिलकर वह धातु या द्रव्य रासायनिक क्रियाय करता है । जिसका परिणाम लाभप्रद 
या हानिप्रद योग (यौगिक पदार्थ) के सूप मँ भोजन मँ सम्मिलित होता टै । लोहा ताबा 
पील कासा आदि धातुओं का जल के साथ योग होने पर विषैले पदार्थं उत्पन्न होते ह 
जो शरीर के लिए हानिकारक होते ह। अत इन पात्रों को भोजन के लिए वर्जित किया 
गया है। 

श्रीमदुभगवदगीता मेँ सात्तिक राजस ओर तामस आहारो का वर्णन किया गया है। 
इनमें वस्तुत सात्विक आहार ही काम्य है 


आयु सतत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना । 
रस्या स्निग्धा स्थिरा हृधा आहारा सात्विकं प्रिया ।। 


भोजन मे कब क्या ग्रहण करना चाहिए इसका भी उल्लेख किया गया है। वस्तुत 
आरोग्य की दृष्टि से इस प्रकार भोजन करने से रस का परिपाक उचित रीति से होता है 


अश्नीयात्तन्मना भूत्वा पूर्वन्तु मधुर रसम्‌। 
मध्येऽम्ललवणौ पश्चात्कटुतिक्तकषायकान्‌ ।। 
प्राव पुरुषोश्नीयान्मध्ये च कठिनाशन । 
अन्ते पुनद्रवाशी च बलारोग्ैर्म मुञ्चति ।। 


१ कर्मरगुरु पुं 
२ श्रीमद्भगवद्गीता 9 
३ क्मट गुरु पृ ३६ 


भारतीय आचारपदति की वैन्नानिकता २५ 


आरोग्यशास्त्र मेँ यह भी प्राप्त होताहै फ भो को खूब चबाकर खाना चाहिए 
(बकरी की जगाली की तरह) ओर भोजन का समापन मधर रस वाले पदार्थ से करना 
चाहिए । 

अजाव चर्वण कर्यान्मधुरेण समापयेत्‌। 

भोजन करते समय बीच बीच म जल नरह ¶ीना चाहिए अपितु भोजन के अन्त में 
पानी पीना लाभदायक होता है भोजने तु विष वारि भोजनान्तेऽमृत स्मृतम्‌। 

भोजन के अन्त मेँ मटटा दिन के अन्ते दूध ओर रात्रि के अन्त मेँ जल पीने 
ते शरीर स्वस्थ रहता है 


भोजनान्ते पिबेत्तत्र वासरान्ते पिनेत्पय । 
निशान्ते च पिबेद्वारि त्रिभी रोगो न जायते।। 


भोजन को देखकर प्रसन्न होना चाहिए । उसे प्रणाम करना चाहिए । प्रसननमन से 
भोजन करना चाहिए भोजन की प्रशसा करते हए उसे ग्रहण करना चाहिए ओर कीं भी 
उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिए 


अन्न दुष्टवा प्रणभ्यादौ प्राञ्जलि कारयेत्तत । 
अस्माके नित्यमस्त्वेतदिति भक्त्याऽथ बन्दयेतू्‌ ।। 
कृताग्निकार्यो भुन्जीत वाग्यतो गुर्वनक्ञया । 
आपोशानक्रियापूरवं॑सत्कृत्याननमकुत्सयन्‌ ।। 
पूजयेदशन नित्यमद्याच्चैतदकूत्सयन्‌ ! 

दृष्टवा हृष्येत्मरसीदेच्च न निन्देच्च सर्वश ।। 


भोजन को शान्त होकर अनुद्विग्न हए बि निर्भय होकर मन लगाकर करना 
चाहिए ओर यदि कोई देख रहा हो तो उसे देकर तब खाना चाहिए 


नाद्ुदूधो नान्यमना नातिभीषयमाणो ऽश्नीयात्‌ । 
न शिशन निर्भत्सयन्‌ नाप्रदाय प्रेक्षमाणेभ्य ।। 


सन्तुलित मानसिक अवस्था मे ही ग्रहण किया गया भोजन सुपाच्य होता है। अन्यथा 
वह शरीर के लिए हितकर नहीं होता 


१ दही पु ३६ 

२ दही पृ ३६ 

३ यान्नवल्क्य स्मृति 9 ३9 
४ मनुस्मृति २५४ 

५ कर्मठगरु प्र ३ 


२६ भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता 


खडे खडे या चलते फिर भोजनादि ग्रहण करा वर्जित हे! काष्टसा या चटा 
आदि पर बेठकर भोजन करना चाहिण। भोजन गो रन्व अपा वैतते ऊ आसन से कछ 
ऊचाई पर रखना चाहिए ताकि भोजन ग्रहण करौ } नीचं वहत कने से पेट अनावश्यक 
रप से दबे नहीं । आचमन करके बलि निवेदन करके ओर भोजा कीयाी को जले 
वेष्टित कके भोजन करना चाहिए । जल से वेष्ट कर दे पर चीटी आरि कीडे थाल तफ 
नहीं पटुच पाते । भोजन सदैव पर्याप्त प्रकाश मेँ 7रना चारिए ताकि भोजन मेँ कीडे मकोडे 
या अन्य तृणादि गिर जाने पर त्वि पने ओर एेसी स्थिति मेँ भोजा का त्याग फर देना 
-हिए। इन्हीं उपर्युक्त कारणों से भोजन वो खु आकाश के नीचे ही करना चाहिए । 
जा करने का स्थान अवश्य ही ऊपर से आच्छदित ही वाटिए । यदि पक्ति या समूह 
मेँ बैटकर भोजन कर रहे ह तो अन्य के भोजन समाप्त करने से पूर्वं पक्ति त्याग नहीं 
करना चाहिए ओर मौन होकर भोजन करना चाहिए । बोलते हुए गोजन करने से मुह से 
जूटे अनकण निकल कर दूसरों के भोजन मे गिर सकते है। 

जागरण काल मँ मनुष्य कार्यं करने ते शारीरिक ओर मानसिक सूप से धक जाता 
है। उसकी इस कान को दूर कर नई शक्ति ओर स्पूर्ति प्राप्त करने का सहज साधन 
सुषुप्ति अर्थात्‌ सो है। जो परिश्रम करफ़ थक जाते है । उन्हे जल्दी ओर सुखद नीद आती 
हे । सुपति के लिए (शयन के लिए) रात्रि ओर जागरण के लिए शिनि यह समय विभाजा 
निसर्गत प्राप्त है। रात मे गहरी नी सोर प्रात काल स्वाभाविफ रप से जागा हआ प्राणी 
स्वस्थ रहता हे । जिन्दँ नीद नहीं आती अनिरा से पीडित है या हलकी नीद आती ह । उन्हँ 
पूर्ण विश्राम नहीं मिल पाता। वे शारीरिकं ओर मानसिक रप सं थके थके रहते ह । ओर 
शरीर मे अलस्य या अकर्मण्यता भरी रहती है । अनिद्रा से पीडित व्यो तनाव से भर 
जाता है । ओर धीरे धीरे मानसिक संन्तुलन भी खो बेठता है। इसलिए जीवित रहने के लिए 
जीव वी जो सहनवृत्तिया (आहार निद्राभय भैथुनञ्च) बताई गयी है। उनमें आहार के 
पश्चात्‌ निद्रा (नीद) की ही गणना की गयी है। अत नींद मनुष्य मात्र (अथवा जीवमात्र) 
के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। वैसे तो कहा गया है कि नींद न देखे टूटी बाट 
किन्तु सखद निद्रा के लिए उपयुक्त शयन का होना आचश्यक है। इन्दियो ओर शरीर के 
अन्य अवयवो कौ पूर्णं विश्राम देने के ्िए अ खी नीद नखरी है । इसके अतिरिक्त भोजन 
के सुपाचन के लिए भी अच्छी नीद अनिवार्य है। यही कारण हे किं आयारण शास्त्र पे 
मनु के लिए शयन विधि का भी वर्णन किया गया है। शयन के पूर्वं मञ्जन इत्यादि दूसरा 
मुखशुखि करके कवोष्णा दुग्धपान करके मूत्रत्याग करके हाथ पैर अच्छी तरह धोकर उसे 
सूखे वस्म से अच्छी तरह सुखाकर अपने इष्टदेवता का स्मरण करते हूए सोना चाहिए । 
इससे नीद अच्छी तरह आती है। ओर दु स्वन नहीं दिखाई देते। स्वच्छ हवा मेँ सोना 
चाहिए । यदि कमरे मै सोना हो तो स्वच्छ वायु के आवागमन का सुन्दर प्रबन्ध होना चाहिए । 


भारतीय आचारपद्धति की वैज्ञानिकता २ 


वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए । इसके दो कारण हैँ । रात मेँ सोते समय किसी कारण वृक्ष 
या डालो आदि के टट कर गिरने का भय हो सकता है । अथवा वृक्ष पर बैठे बन्दर बिल्ली 
या इसी तरह के अन्य पशुओं ओर पक्षियों के भी ऊपर आ गिरने या मूत्रपुरीष करने का 
भय रहता है । इसके पीछे दूसरे कारण अत्यन्त वैज्ञानिक है। वृक्ष भी हमारी तरह सास 
लेते है । ओर आक्सीजन लेकर कार्बन डाई आक्सादृड छोडते है । विन मेँ वे वृक्ष प्रकाश 
संश्लेषण (710109\/11119815) की क्रिया से कार्बन डाई आक्साइड को ग्रहण कर कार्बन 
ओर आक्सीजन मेँ विभक्त करते रहते है । कार्बन स्वय उनका खाद्य है ओर आक्सीनन 
से वे स्वय सास लेकर शेष आक्सीजन दूसरे जीवो के उपयोग कं लिए वायुमण्डल मेँ 
विसर्जित करते रहते है । किन्तु रात मेँ वृक्षो द्वारा यह क्रिया पूर्य के प्रकाश के अभावमें 
बन्द रहती है । ओर वे कार्बन डाई आक्साइड ही छोडते ह जो हमारे लिए अनुपयोगी ओर 
हानिकारक है। अत रात में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए । 

सभी आचार ग्रन्थो मे मनुष्य की शयन विधि (शरीर की स्थिति) का विशेष निर्देश 
किया गया है । शयन करते हुए पुरुष का सिर या तो पूर्वं दिशा मेँ हो अथवा दक्षिण दिशा 
मेँ होना चाहिए। इसके विपरीत होने पर मनुष्य रोमी हो जाता है। इसका अभिप्राय हुआ 
किं मनुष्य दक्षिण या पूर्वं दिशा की ओर पैर कर के नही सोना चाहिए 


पराच्या दिशि शिर शस्त याम्यायामथवा नृप। 
सदैव स्वपत पुसो विपरीत तु रोगदम्‌ ।। 


भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रत्येक पिण्ड मेँ एक चुम्बकीय शक्ति रहती है । इस पृथ्वी 
पिण्ड मे भी चुम्बकीय शक्ति रहती है ओर शक्ति के केन््रीभूत आयाम के सिरे उत्तरी रुव 
ओर दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाने जाते है। चुम्बक का गुण है कि समान ध्रुव एक दूसरे 
को विपरीत शक्ति से ढकेलते ह तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते है । इसी 
गुण के कारण यदि किसी लम्बे चुम्बक को बाधकर स्वतन््ररूपसे लटका दिया जाय तो वह 
उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। मनुष्य के शरीर मेँ भी वह चुम्बक है ओर उसका 
उत्तरी ध्रुव सिर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव पैर की ओर होता है। यदि कोई व्य उतर 
की ओर सिर ओर दक्षिण की ओर पैर करके सोता है तो पृथ्वी ओर मनुष्य के शरीर 
के समान ध्रुव एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव डालते है । चूकि पृथ्वी के चुम्बकत्व के समक्ष 
एक मनुष्य का चुम्बकत्व नगण्य है अत पृथ्वी की अपार चुम्बकीय शक्ति का विपरीत 
प्रभाव शरीर पर पडने से शारीरिक क्रिया शक्ति क्षीण होती है। ओर उसमे विकार उत्पन्न 
होते है। किन्तु यदि मनुष्य दक्षिण की ओर सिर ओर उत्तर की ओर पैर करके शयन 
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करता है तो मनुष्य ओर पृथ्वी # भरम चुर क विपरी प्रव प्क दृसर ऊ साथ 
हेते है ओर पृथ्वी की चुम्बकीय शक्ति पुष्य की फ़ को गकृष 1२ उसे वटि करती 
हे। ओर शारीरिक क्रियाओं रो गियमित करती £ै। -सी प्रकार यि मनेष्य का सिर सोते 
हुए पकम दिशा्ेले 7 भी चम्बदीय परिमेय का पिपरीर्त शि तरे क दूसरे को 
काटती है ओर इस दशा र्मे भी मनुष्य 9 उ्नाका हासं लेता । अत उपयक प्रकार 
से सिर ओर पेर की उचित दिशा मेँ रि ¡ति रखफर शयन विधि वताः गयी है सम्पण ससार 
के सभी देशों की समस्त मानव 1ति गे परेन के नति आर ओर सम्मा प्रर्ित 
करने का भाव देखा जाता है । यह माव सभ्यता आर सस्कृति का एक मह्तवपूर्णं पक्ष है । 
भारतीय आचार पद्धति मेँ तो अभिवादन का अत्यन्तं महत्व पूर्णं स्थान है । मातुःवो भव 
पितृदेवो भव॒ आचार्य देवो भव॒ अतिथि देवो भव इत्यादि उपदेश वाक्य इसी सत्कार 
परम्परा ओर अभिवादन गौरव का बोध करते है । अनुकरण मनुष्य का स्वभाव है। 
अभिवादन के सन्दर्भ मँ तो यह एकदम रो लागू होता है। हमसे छोटे हरमे अभिवादन कर 
इसलिए हमे भी अपने से बडं का अभिवादन करना चाहिए । बड़ कर अभिवादन अपने 
नाम गोत्र का उच्चारण करते हूए करना चाहिए । याज्ञवल्क्य स्मृति मेँ कह गया है 
अभिवादयेद वृद्धानसावहमिति ब्रुवन्‌ । 

मनुस्मृति के द्वितीय अध्यायं मेँ अभिवादन विधि का सविस्तार निरूपण किया गया 
है। तदनुसार अपना नाम बताकर बड़ों को प्रणाम करना चाहिए । चूकि बडों के आगमन 
से छोटोँ के प्राण ऊपर उठ जाते है। अत खड होकर प्रणाम करने ते प्राण पुन यथास्थान 
आ नते है । वृद्धो का नित्य अभिवादन करने वाले मनुष्य की आयु विद्या यश ओर बल 
बढते है 


उर्ध्वं प्राणा द्युक्रामन्ति यून स्थविर आयति। 
्रत्युत्थानाभिवादाभ्या पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ।। 
अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन । 

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्‌ । | १ 


वस्तुत अभिवादन का सम्बन्ध विनय से है ओर जिसमे भी विनय होगा उसे विद्या 
आयु बल ओर यश प्राप्त होता ही है। अभिवादन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले आशररवाद 
ओर शुभकामना से व्यक्ति की मानसिक प्रसनता (उल्लास) मे वृद्धि होती है । उल्लास बढने 
से उत्साह बढता है । जो शुभकरो की ओर प्रवृत्त करता है। परिणामत उपर्युक्त चारों की 


१ यक्नयल्व्यस्मृति १२६ 
२ मनुस्मृति २१ १३ 
३ वही २१२ १५२१ 





भारतीय आचारपद्धति की वैन्नानिकता २६ 


प्राति होती है। बल का तात्पर्य केवल शारीरिक बल से ही नहीं है। सबसे बडा बल तो 
आत्मबल होता है। 

मनुस्मृति के चतुर्थं अध्याय मेँ भी वृद्धां का अभिवादन ओर उनका आदर करने का 
निर्देश दिया गया है 


अभिवादयेदवृद्धाश्च ददयाच्वैवासन स्वकम्‌। 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छत पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ।। 


इस प्रकार भारतीय आचार पद्धति के अन्तर्गत आने वाले कुछ मुख्य आचारो का 
निरूपण कर यथासम्भव उनकी वैन्नानिकता के सम्ब ध मेँ विवेचन किया गया। 

मनुस्मृति मेँ आचार (सदाचार) की प्रशसा करते हुए कहा गया है कि अप्रमादपूर्वक 
सदाचार का पालन करना चाहिए । आचार करने से दीर्घायु अभीष्ट सन्तान ओर अक्षय 
धन की प्राति होती है। तथा सारे अशुभ लक्षण विनष्ट हो जाते है । दुराचारी पुरुष नाना 
प्रकारके दु खो व्याधिर्यो ओर अल्पायु को प्राप्त होता है । तथा लोक मेँ वह निदा का पात्र 
होता है। सभी लक्षणो से हीन पुरुष भी सदाचार के बल पर सौ वर्षो की सुखी आयु प्राप्त 
कर सकता है। 


श्रुतिस्मृत्युदित सम्यडनिबद् स्वेषु कर्मसु । 

धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्दिते ।। 
आचारादुधनभक्षय्यमाचारों हन्त्यलक्षणम्‌ ।। 
दुराचारो हि पुरुषी लोके भवति निन्दित । 
दु खभागी च सतत व्याधितोऽल्पायुरेव च।। 
सर्वलक्षणहीनोऽपि य॒ सदाचारवान्नर । 
श्रहधानो ऽनसूयश्च शत॒ वर्षाणि जीवति ।। 
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हिन्दू प्रतीक चिन्ह की वैज्ञानिकता 


(शिखा सूत्र तिलक इत्यादि) 


> डा किशोर मिश्र 


भारतीय हिन्दू सस्कृति मे प्रत्येक मानव के लिए मस्तक पर तिलक धारण करना 
आवश्यक माना गया है। इस कारण यह भारतीयता का प्रमुख चिह है तिलक धारण के 
बिना अनुष्ठित धार्मिक एव सामाणिक क्यों का पूर्णं फल प्राप्त नरह होता है। 

ब्रह्मवैवर्त पुराण मेँ प्रतिपादित ह कि - 


स्नान दानं तपो हौमो दैवता पितृकर्म च। 
तत्सर्वं निष्फल याति ललाटे तिलक बिना।। 
(ब्रह्म २६) 


तिलक धारण का प्रकार 
तिलक धारण के विविध प्रकार शास्त्र मे निर्दिष्ट है यथा - 


ऊर्ध्वपुण्ड्रं मृदाधा्य॑॑भस्मना तु त्रिपुण्ड्रकम्‌ । 
उभय चन्दनेनैव ह्यभ्यङ्गोत्सवरन्निषु ।। आदि। 


इसका अभिप्राय है कि ऊर्वपुष्ड तिलक मृत्तिका से त्रिपुण्ड भस्म से तथा दोनों टी 
प्रकार तिलकं ओर अभ्यडग उत्सवादि के अवसर पर तथा रात्रि मे धारण करना चाहिये । 


मृत्तिका तिलक की वैज्ञानिकता 


यद्यपि चन्दने गोपीचन्दन सिन्दूर कुंकुम ओर भस्म आदि द्रव्यो से भी तिलक 
लगाया जाता है किन्तु प्रमुख रूप से तीर्थो की पवित्र मृत्तिका कौ स्वच्छ करके जो द्रव्य 
तैयार किया जाता है उससे तिलक धारण करने मेँ सर्वाधिक वैज्ञानिक लाभ के कारण 
उपर्युक्त श्लोक मेँ मृत्तिका को सर्वप्राथम्य दिया गया है । इसका भौतिक कारण है कि शुद्ध 
मृत्तिका मेँ सर्वेविधि कीटाणुओं को हटाकर स्वच्छ करने की अदभुत शवित्त है यह भौतिक 
विज्ञानवादी भी स्वीकार करते है 

इसके अतिरिक्त भारतीय दृष्टि से पृथिवी गन्धवती है। यह प्राकृतिकं गन्ध तत्तत्‌ 
पदार्थो की पूतिगन्ध नामक दुर्गन्ध को दूर करती है । यह मृत्तिका का प्राकृतिक गुण है। 
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४. प्रतीके चिन्ह की वैज्नानिकता (शिखा सूत्र तिलक इत्यादि) ३१ 
+ इस कारण कीर मृत्तिका का तिलक श्रेष्ठ माना गया है । इसी प्रकार राख (भस्म) मेँ भी 
कीयणुओं- की नष्ट करने तथा पदार्थ को स्वच्छ करने का स्वाभाविक गुण है । इसका 
उदाहरण पानी को साफ (फिल्टर) करने की विधि से स्पष्ट होता है। अत लेपन द्रव्यो में 
मृत्तिका तथा भस्म ये दोनों सबसे सस्ते सर्वसुलभ सर्वोत्तम द्रव्य है । यदि वह तीर्थस्थानो 
की हो तो अत्यन्त उत्कृष्ट है। देशवैचित्रयवाद के अनुसार तत्तत्र तीर्थां की मृत्तिका का 
सम्मिलित पिण्ड तो मानों अनेकविध शुचितामय परमाणुओं का पुष्जीभूत सधात है । अत 
शुचिता के वैन्नानिक कारण से मृत्तिका का तिलक किया जाता है। 


योगविज्नान के अनुसार तिलक धारण का रहस्य 
भारतीय परम्परा मेँ प्राणी की शरीर सरचना मेँ विविध यौगिक तत्त्वो का निरूपण 
किया गया है तथा यौगिक क्रियाओं के दारा मानव के शारीरिक मानसिक लाभ प्राप्त होते 
है यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। पिण्ड ब्रह्माण्ड सिद्धान्त के अनुसार तिलकधारण का भी यौगिक 
महत्त्व उपनिषद्‌ मेँ इस प्रकार ज्ञात होता है 






@. 


शत चैका च हृदयस्य नाइूयस्तासा मूर्थानमभि निस्सृतैका । 
तयोर््वमायन्‌ न मृतत्वमेति विष्वगत्या उक्रमणे भवन्ति ।। 


इस श्रुतिवचन का यह फलितार्थ प्राप्त होता है कि विविध प्रकार के शास्त्रोक्त 
तिलकचिहोँ को विशाल भाल मेँ धारण करने का तात्पर्य है कि मानो हम अपने मस्तिष्क 
को पुनीत रखने के लिए यह सुदृढ प्राचीर तैयार कर रहे है । उपनिषद्‌ के पूर्वोक्त प्रमाण 
मे लिखा है कि सुषुम्णा नाडी हृदय से सीधी मस्तक के सामने ब्रह्मरन्ध्र मेँ पटुचती है । उस 
पर ऊर्धवपुण्डर तिलक ऊर्ध्वगति कां सकेत चिन्ह है। 

यहा यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे मन मेँ जो सकल्पं उठता है वह 
सर्वप्रथम मस्तिष्कं की धमनियों मेँ ही प्रकम्पन करता है । मस्तिष्क के प्रकम्पन के अनन्तर 
ही वह तत्तत्‌ इन्द्र्यो को कार्यानुकूल होने के लिए सञ्चित करता है। हमारा मस्तिष्क 
जितना विकार रहित होगा उतना ही हम प्रत्येक विषय की वास्तविकता का शुद्ध परिशीलन 
कर पार्येगे। हमारे ज्ञान तन्तुओं का विचारक केन्द्र भृकुटी ओर ललाट का मध्यभाग है। 
यह प्राय सभी ने अनेक बार अनुभव किया है कि जब कभी आवश्यकता से अधिक विचार 
करने का अवसर पडता है तो इसी केन्र मेँ वेदना अनुभव होने लगती है । अत हमारे 
महर्षयो ने ज्ञान तन्तुओं के केन्र स्थान मेँ ही तिलक धारण करने का विधान किया है। 
तिलक की महिमा के अविश्वासी लोग भी जब मस्तिष्क वेदना से पीडित होते ह तब वे 
भी चन्दन उशीर आदि शीतल वरव्यों का कलल मस्तक पर लगाने के लिए विवश हो जाते 
है । यहा यह भी ज्ञातव्य है कि यँ तो शुक्रनामक धातु समस्त शरीर मेँ ही परिव्याप्त है 


३२ भारतीय सस्कृति की वैक्नानिकता 


परन्तु उसके विशेष प्रभाव से उरोज ओर युवापन की प्राप्त होने वाले बालकों के स्तनोँ मे 
ग्रन्थि ओर मुखमण्डल पर विस्फरीटक मुहासे आदि नवयीवन के प्रथम चिह समस्मे जते है। 
अत वीर्यसरक्षा के निमित्त भी भाल प्रदेश मे शुचितम मृत्तिका को धारण करना 
परमावश्यक है। 


तिलक ्रव्योँ का शरीर विज्ञान की दृष्टि से महत्त्व 


मृत्तिका के बाद दूसरा स्थान यज्ञ भस्म का है। कुछ लोग भेसी तैसी भस्म ही पोत 
लेते है यह टीक नहीं है । क्योकि स्मृति ग्रन्थों मेँ एेसे अनेक प्रमाण विद्यमान दै जो कि 
सर्वसाधारण भस्म को अनित्य सिद्ध करते है । अत यज्ञ भस्म ही गानी चाहिये । भस्म 
(राख) भी शोधकद्रवयो में प्रमुख है । अत भस्म धारण की वैक्ानिकता स्पष्ट है। आयुर्वेद 
शास्र की दृष्टि से चन्दन का अतिशय महत्त्व है। रक्तचाप नियन्त्रण ॒दाहनाशन 
कान्तिवर्थन त्वचासरक्षण आदि अनेक गुणों के कारण चन्दन का तिलक शरीर के लिए 
अत्यन्त लाभप्रद है। कुंकुम (रोली) हल्दी का ही चूर्णं होता है जो नीबू के रस मेँ भावित 
करने के कारण लाल हो जाता है। हल्दी भी सयोजक तथा त्वचा शोधन रक्तशोधन क 
लिए सर्वोत्तम ओषधि है। आयुवेद म इसके अनेकं गुण बतलाये गये है । भक्षणीय पदार्थो 
मेँ हल्दी का नियमित घरेलू उपयोग उसके शोधन तथा सयोजन के प्राकृतिक गुणों के कारण 
ही भारतीय पाकशासन मेँ किया जाता है। अत तिलक मेँ कुकुम के उपयोग से त्वचा की 
शुद्धि तथा मस्तिष्क के स्नायुओं का सयोजन नैसर्गिक रूप से होता है। 


तिलक धारण के लिये सिन्दूर का भी प्रयोग किया जाता है। विशेषत भारतीय 
नारिया सौभाग्य चिह के रूप मेँ मस्तक पर सिन्दूर धारण करती है । वस्तुत सीमन्त (माग) 
मेँ जिर स्थान पर सिन्दूर लगाया जाता है वह स्थान ब्रह्मर प्र ओर अधिप नामक मर्म क 
ठीक ऊपर का भाग है। स्री के शरीर मेँ यह भाग पुरुष की अपिक्षा विशेष कोमल होता 
है। अत उसकी सरक्षा के लिए शास््रकारो ने सिन्दूर का विधान किया है। सिदूर मे पारा 
जैसा अलभ्य धातु बहुत मात्रा मेँ होता है। वह स्त्री के वैदुतिक उत्तेजना कौ ही नियन्त्रित 
नही रखता अपितु मर्मस्थान को बाह्म दुष्प्रभाव से बचाता भी है। 

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि स्तयो के सीमन्त मँ अथवा भृकुटी केन्र म नागिन 
रेखा पडी हो तो वै दुर्भगा रहती है । कई बाल विधवाओं के सीमन्त स्थल मेँ बालों की भवरी 
(आवर्त प्रत्यक्ष देखी जाती है। इस दोष की निवृत्ति के लिये सिन्दूर दयार उसे आच्छादन 
करना बताया गया है। 


इस प्रकार भारतीय परम्परा के अनुसार तिलकधारण का वैज्ञानिक महत्व है। 


हिन्दु प्रतीक चि हों की वैक्नानिकता (शिखा सूत्र तिलकं इत्यादि) ३३ 


शिखाधारण का महत्त्व 


भारतीय सनातन परम्परा मेँ शिखा हिन्दुत्व का प्राथमिक शरीर चिन्ह है । यज्ञोपवीत 
धारण तो उपनयन सस्कार का काल प्राप्त होने पर किया जाता है। किन्तु शिखाधारण 
बालक को प्रारम्भ से ही कराया जाता है। शिखा से रहित व्यक्ति दारा किए गये धार्मिक 
कृत्यो तथा आचार विधियो को अकृत की भाति माना गया है- विशिखो व्युपवीतश्च 
यत्करोति न तत्‌ कृतम्‌ आदि। धर्मानुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए 
शिखाबन्धन आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है 


ध्याने दाने जपे होमे सध्याया देवतार्चने । 
शिखाग्रन्थि सदा दुरयादित्येत मनुरब्रवीत्‌ ।। 


जपादि करने से पूर्वं आसन पर बैठकर तिलक धारण तथा शिखा बन्धन करने के 
पश्चात्‌ सकल्पपूर्वक सन्ध्यावन्दन करना चाहिए। 


शिखाधारण के लिए सस्कार 


शिखाधारण की विधि के लिए अनुष्ठित किए जाने वाले सस्कार को चौल कर्म कहते 
है प्रत्येक भारतीय के लिए यह कर्म अनिवार्य मात्र नीं किन्तु भारतीयता का सूचक भी 
है। इसके बिना आगे की उपनयन समावर्तन आदि क्रियाओं मँ अधिकार नहीं माना जाता 
हे । वर्णधर्म आश्रमधर्म कौ मानकर चलने वालों के लिए यह सस्कार आवश्यक है । अतएव 
अपराथो के दण्डविधान मेँ शिखामुण्डन भी एक दण्ड माना गया है । ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्र 
आदि प्रत्येक भारतीय के लिए शिखा मुख्य चिन्ह मानी जाती है । शिखा का रक्षण प्राण रक्षण 
के समान है। वस्तुत शिखा मस्तक प्रदेश के प्राणस्थान की रक्षा करती है इसीलिए उसकी 
रक्षा मेँ सतत यत्न शील रहना चाहिए । 

दृष्टोपकारक अद्ृष्टोपकारक तथा दुष्टादृष्टोपकारक भेद से तीन प्रकार के सस्कार 
माने गये है। उनमें चौल सस्कार को दृष्टोपकारक मान सकते है। यह प्राणरक्षारूप 
दष्ट प्रत्यक्ष फल को देते हुए उपकारक है । दृष्टफलक कर्मो मे नियमविधि मानी जाती है। 
नियमविधि का तात्पर्य है कि विधि जिस फल को प्राप्त करने के लिए जिस साधन का 
विधान करती है दूसरे साधन से भी उस फल के प्राप्त हो जाने पर विषित साधन का ही 
ग्रहण करना। इस प्रकार नियम का फल अदुष्ट हो सकता है । मस्तक के प्राणस्थान का 
रक्षण टोपी साफा या उष्णीय आदि के लगाने से भी ह सकता है! किन्तु शिखा से ही 
रक्षण करना चाहिए यह नियम विधि है । प्राणधारक उस शिखा के रक्षण के निमित्त उष्णीष 
टोपी या साफ़ा भारतीयों का वेष है । टोपी पहनना या साफा बाध लेना अलकरण मात्र नहीं 
है बल्कि शिक्षारक्षण के लिए हमारी सस्कृति के अन्तर्गत है। 


३४ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


शिखाधारण का शारीरिक महत्त्व 


नित्यकर्म के अनुष्ठान मेँ शिखा की अपेषा होती ह । अग्नि के समान प्रदीप्त सदाचार 
ही मनुष्य का जीवन है ओर उसकी ज्वाला का प्रतीक शिखा है । मनुष्य का जीवन भगवान 
का मन्दिर ह ओर शिखा उसका शिखर ६। मूला गर से कर सहस्रार पर्यन्त सात चक्रो 
का विकास शिखाधारी कं जीवन मे हो चाहिये । जैसे यज्ञोपवीत अधोमार्म की उच्छरूडखलता 
से बचाने के लिए कण्ठ नाभि एव करिप्रदेश का स्पर्शं करके सावधान रखने के लिए है 
इसी प्रकार गृहस्थाश्रम मेँ रहकर त्याग वैराग्य ज्ञान के नाम पर गृहस्था जम की मर्यादा 
का उल्लघन करके मिथ्यासन्यास का दम्भ न किया जाए इसके लिए शिखा मेँ ग्रन्थि लगाई 
जाती है। गोत्र प्रवरादि के भेद से एकश्िख पञ्चशिख वामशिख आदि भेद होते है । 
चूडाकर्म सस्कार म एक रहस्य यह भी है कि बालों की रक्षता आदि जो दोष हैँ उनका 
निवारण होता है} बाल स्निग्ध सूक्ष्म घन ओर घुधराले हों इसका प्रयास रखना चाहिए। 
ये पिर के अलम्‌ अर्थात्‌ अलडकार ह । यदि शिरोभाग मेँ उचित स्थान पर बाल न हं 
तो ओषधि आदि के दवारा उन्दं पूर्ण करना चाहिये। फिसी भी शास्त्रोक्त सकल्प के समय 
शिखा को बाध लिया जाता है अर्थात मर्यादित किया जाता है । शिखा अपने गोत्र प्रवर एव 
तन्मूलक कर्तव्यो का भी स्मरण दिलाती है। 


सृष्टिविन्नान के अनुसार शिखा का महत्व 


शिखाधारण चौल अर्थात्‌ मुण्डन सस्कार के दारा विहित है। दोषमार्जन भी 
मुण्डनसस्कार का लक्ष्य है। उसमे एेसी वस्तुओं का लेपन मस्तक पर बताया गया है जिससे 
कोमल मस्तक मेँ कोई व्रण न होने पाए ओर केशों के स्थान की पवित्रता भी हो जाये । 
मन्त्रपूर्वक हवन का भी दस सस्कार से आरम्भ हो जाता है जो कि बाह्य शुखि ओर भीतर 
की शुद्धि का एकमात्र उपाय है इस सस्कार मँ अन्य केशों को हटाकर एक शिखा रख 
दी जाती है। शिखा हिन्दू जाति का एक विशेष चिन्ह माना जाता है। इसका सृष्टि वैज्ञानिक 
तत्व यह है कि ब्रह्मरन के ठीक ऊपर शिखा रखी जाती है। सूर्य का प्राण ब्रह्मर्ध के 
दारा ही हमारे भीतर आता है ओर भीतर के प्राण उसी रन्ध से सूर्यं की ओर जाते रहते 
है। यह आवागमन वेद विज्ञान की प्रक्रिया मेँ स्पष्ट है। कर्म या उपासना के दारा 
अन्त करण म जो अतिशय उत्पन्न किया जाता है यदि सूर्यं के आकर्षण से सूर्य मेँ चला 
जाय तो हमारे पास कुछ न रहेगा ओर हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। 

केश विद्युतशक्ति को रोकने वाले है। अत कर्म या उपासना के समय ग्रन्थिबद्ध 
शिखा ब्रहमरन्धर पर स्थापित रहने से हमारा अतिशय बाहर नहीं जा सकेगा तथा इसके द्वारा 
हम कृतकार्य होगे । यह सृष्टिविज्ञान की दृष्टि है। 


हिन्दू प्रतीक चिं की वैज्नानिकता (शिखा सूत्र तिलक इत्यादि) ३५ 


शिखा से आयुष्यरक्षा 


चूडाकरण सस्कार में प्रयुक्त मन्त्रँ दवारा आयुष्य वृद्धि प्रतिपादित है । चूडाकर्म ओर 
आयु का सम्बन्ध विचार करने पर प्रतीत होता है कि बालक का जन्म होने पर उसके 
मस्तक के बीच मेँ जो अत्यन्त कोमल भाग देखा जाता है यही मानव का प्राणस्थान है। 
यहा चोट लगने से मनुष्य बच नरह सकता। योगी इस भाग को ब्रह्मरन्ध कहते ह । इसी 
भाग से सिद्ध पुरुष प्राणोत्सर्गं भी कर लेते दै । अतएव सन्यासी लोगो का देहान्त हो जाने 
पर मस्तक के इस भाग मेँ नारियल फोडकर कु चोट करते हैँ अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध के दारा 
प्राण निकला यह विधि की जाती है । यह भाग मनुष्य के लिए मुख्य माना जाता है । इसलिए 
शिर को उत्तमाग कहा गया है। इस स्थान की रक्षा के लिए शास्त्रों मे चूडाकर्म सस्कार 
बताया गया है। धर्मशास्त्र मेँ वर्णित है किगोया अश्व के दुरं के समान शिखा होनी 
चाहिये । इतनी शिखा रखने से वह भाग ठक जाता है। अतएव इस कर्म के साथ आयुष्य 
रक्षा का सम्बन्ध है । जिस प्रकार अचेतन यन्त्र को बनाने वाले यन्त्र बनाकर देते हैँ तथा 
हम उसके रक्षण मेँ सावधान रहते हैँ उसी प्रकार परमेश्वर ने इस अचेतन शरीर खूपी 
यन्त्र को बनाकर उस्म चेतन जीव का प्रवेश कर ह्मे दिया है। हम उसके रक्षण में 
जागरूक रहने के लिए परमा मा के नि श्वास रूपी वेदमन्त्र के द्वारा प्रार्थना करते हूए चौल 
सस्कार को करते है । आयुष्य रक्षा के इस रहस्य से विदित होकर गृह्यसू्रकारों ने चूडाकर्म 
तथा शिखारक्षण का निर्देश किया है। 


शरीर विज्ञान की दृष्टि से शिखा का महत्त्व 


सन्ध्यावन्दन यज्नानुष्ठान आदि प्रत्येक धार्मिक कृत्य मेँ आरम्भ मे सर्वप्रथम शिखा 
मे ग्रन्थि लगाने की अनिवार्य विधि है। भारतीय शरीर विज्ञान की दुष्टि से इसका कारण 
हकिपैर हाथ की भाति वातावरण से प्रभावित होने वाला मानव पिण्ड का पाचवा अङग 
मस्तक है । स्थूल रूप से देखने मेँ तो यह गोल है परन्तु आख नाक कान आदि ठि 
की भाति शिरमेँ भी गुप्त दवार है जिसे दशम द्वार भी कहते ह । यजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
के शिक्षाध्याय (१।६।१ मेँ वर्णन ह कि 


अन्तरेण तालुके य॒एष स्तन इव अवलम्बते स इन््रयोनि । 
यत्र असौ केशान्तो विवर्तते व्यपोद्यशीर्ष कपाले। 


अर्थात्‌ तालु के अन्दर जो स्तन सा लटकता दीख पडता है इसका नाम इन्द्रयोनि 
है। इसके ठीक समान सूत्र मेँ कपाल स्थान पर जो रोम राशि है वह मर्मरक्षक है। 
आयुरवेदशास्् मेँ प्रतिपादित है कि मस्तक के ऊचे अभ्यन्तर स्थान के रोमां के आवर्तं का 
नाम अधिप है जो बहुत मर्मस्थल है जिसके उष्ट्रुत होने से तत्काल मृत्युं हो जाती है। 


३६ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 
अष्टागहृदय का वचन है 


आन्तरो मस्तकस्योर्ध्वं शिरस धसमागम । 
रोमावरतो ऽधियोनाभ मर्म॒॑हरन्यसून्‌। (शरीर स्थान) 


मस्तकं के भीतर ऊपर के भाग मेँ जहा बालो का भवर होता है वहा सम्पूर्णं नाडियों 
एव सन्धियौ का मेल होता है। उसे अधिपति नाम का मर्मस्थान कटा गया है। इस 
मर्मस्थान की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने एस स्थान पर चोटी रखने का विधान किया है। 
जहा शिखा रखी जाती है वहा मेरुदण्ड के भीतर स्थित ज्ञान तथा क्रियाशक्ति की आधारभूत 
सुषुम्ना नाडी समाप्त होती है । यह स्थान शरीर का सर्वाधिक मर्म स्थान है । इस स्थान पर 
चोटी रखने से मर्मस्थान क्रिया शक्ति तथा न्नान शक्ति सुरक्षित रहती है जिससे ध्यान 
दानादि शुम कर्मं सुचारू रप से सम्पनन होते है। 

अत उक्त गुप्त छिद्र (दशम द्वार) की सरक्षा के लिए वैदिक विन्नान के अनुसार यहा 
शिखा रखी जाती है । धर्मानुष्ठान के समय इस मागं से प्रतिकूल वातावरण द्वारा उपार्जित 
आध्यात्मिक शक्ति का विनाश न हो सके एतदर्थ द्वार बन्द करने की भाति शिखा को गाठ 
लगानी आवश्यक होती है। विद्ुत्‌ शास्र का यह सिद्धान्त 8 कि नुकीले पदार्थ विद्युत्‌ शवित 
का भेदन कर देते है । उनमेँ वह इिति प्रविष्ट हो जाती है । वर्तुलाकार था आबद्ध पदार्थो 
पर वह सहसा सक्रान्त नहीं होती। अत शिखा मे गाठ लगाना समाधि के समय अगुष्ठ 
ओर तर्जनी के मेल ते वर्तुल बनाना तथा मदी बाधना ये सब क्रियार्थे पूर्वोक्त विद्युत्‌ 
सिद्धान्त पर आधारित ह । 

यह कात किसी भी ऊची इमारत पर लगी लोहशिखा ओर ऊपर पे पृथ्वी तक लगी 
पत्ती से जानी जा सकती है। अतं शिखाबन्धन का हेतु गुप्तद्वार दशमदार इन्द्रयोनि 
अधिप ओर वास्तुलिडग आदि अनेक नामों से पुकारे जाने वाले उस स्थान की रक्षा करना 
है जो मानव पिण्ड मेँ सर्वाधिक मर्मस्थान माना जाता है। इस शिखाबन्धन का ही फल है 
कि भारतीय ऋषियों के लिखे हुए व्याकरण दर्शन आदि शास्त्र आज भी उनके विशिष्ट 
मस्तिष्क होने के साक्षी है । शिखाधारण से यश तथा एेश्वर्य की प्राप्ति मानी गई है यशसे 
श्रियै शिखा। 

इस प्रकार शिखाथारण का धार्मिक वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक महत्त्व है। 


सस्कारों की वैज्ञानिक उपयोगिता 


° वायुनन्दन पाण्डेय 


ईश्वर ने जगत्‌ का निर्माण कर जीवों के कल्याण हेतु इस ससार का समुचित 
सञ्चालन करने हेतु नियम भी बनाए हँ यह नियम ही वेद है इसे ईश्वरीय सविधान कहा 
जाता है। अत वेदोक्त कर्मानुष्ठान ही मानवमात्र के कल्याण का साधन है । इसमे प्रतयक्षवाद 
बुद्धवाद विज्ञानवाद का अवसर ही नहीं है। क्योकि प्रत्यक्ष या अनुमान से जिसका ज्ञान 
नहीं ट सकता उसको हम वेद से जानते है यहीं वेद की वेदता है- 


्रत्यकषेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते] 
एव विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ।। 


उपनिषद भी नैषा तर्केण मतिरापनेया ब्रह्मसूत्र भी तरकप्रतिष्ठानात्‌ कहकर वेद 
विष्यो मेँ तर्कं तथा बुद्धिवाद का निषेध करते है । पुराण भी कहते है कि अचिन्त्य पदार्थो 
मँ तकं की योजना नहीं करना चाहिए । 


अचिन्त्या खलु ये भावा न तास्तकेण योजयेत । 


वेदाविरुद्धतकं को तर्काभासं कहा जाता है। आगमविरुद्धत्वात्‌ । तो भी आधुनिक 
भौतिकवाद विन्नानवाद के चका्चीध से मुग्ध हुई लोगो की बुद्धि तब तक किसी वस्तु को 
स्वीकार नहीं करती जब तक उसे विज्ञान की कसीटी पर कसकर निरख न ले। एेसी स्थिति 
मे वेदविहित कर्म धर्म सस्कार आदि के विधान मेँ क्या वैज्नानिकता है इसका भी यथासभव 
निरूपण किया जाना उचित ही है। 

इस ससार मेँ हम चार प्रकार की सृष्टि देखते हैँ उदभिज जो भूमि तोडकर निकलते 
है जैसे वृक्ष लता गुल्म आदि। इनमे प्राण है ये उत्पनन होते हैँ बढते हँ विनष्ट होते 
है इनमें अन्तश्चेतना भी है केवल अन्त करण नहीं है (इनमे मन बुद्धि चित्त अहकार 
नहीं है) ये अचल है। ये नीचे (सोर से) खाद्य ग्रहण करते है ऊपर उसे ले जाते है। 
२ स्वेदज जो पसीने से उत्यन होते है जैसे ज्‌, खटमल ३ जरायुन जेर = नाल मे 
लिपटे उत्पन होते ह इसमें चतुष्पाद पशु मनुष्य आदि आते है । ४ अण्डज अण्डा से 
उत्पन्न पक्षी मछली आदि। 

इनमें उदिभज मँ चेतना की एक कला होती है स्वेदज मे दो कला अण्ड मेँ तीन 
कला पशुओं मे चार कला एव मनुष्यों मेँ पाच कलाए चेतना की विकसित होती है। 


३ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


मनुष्य पञ्चेन्िय सम्पन्न होता है ज्ञान वान्‌ है अत यह स्वय विवेकी है प्रकृति इन्हे इनके 
विवेकं पर छोड देती है यह अपनी चेतना का अधिक से अधिक विकास कर सकता है 
यह विद्या तथा सदुगुणों का अर्जन कर सत्पुरुष बन सकता ह यह निष्काम कर्म योग दारा 
सुखढु ख द द्वातीत जीवन्मुक्त महापुरुष परोपकारी बन सकता है। तत्वचिन्तन कर 
आत्मसाक्षात्कार कर सकता है देवत्व साप्राज्य पारमेष्ठय आदि का पद प्राप्त कर सकता 
हे परम पद प्राप्त कर सकता है। मानव ब्रह्मा कं निर्माणकला का उत्कृष्ट निदर्शन है। 
सृष्टि विकास की चरम सीमा है इसीलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है । परन्तु यह 
ुर्गुणों मेँ लिप्त होकर अथ पतन प्राप्त कर सकता है। आसुरी एव पाशविकं वृत्ति से असुर 
दुर्दान्त पशुं भी बन सकता है। 

इसका कारण है कि जिस प्रकृति से सृष्टि का निर्माण होता है वह त्रिगुणामक हे। 
सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की साम्यावस्था है । अथात्र तीनों गुणों का बराबर बराबर रहना 
ही प्रकृति है। इस स्थिति मेँ कोई क्रिया नहीं होती परन्तु जब पुरुष सम्पर्क या ईश्वरेच्छा 
से इसमे क्षोभ होता है तो एक गुण दूसरे गुण को दबाकर उद्रिक्त (बढ) हो जाता है। तब 
क्रिया होती है उस प्रकृति से महत्‌ तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि उत्पन्न होती है यह बुद्धि भी त्रिगुण 
है । महतूतत्व से अहकार इससे पञ्चतन्मात्र (रूप रस ग ध स्पर्श शब्द) पञ्चतन्मात्रा से 
पञ्चभूत (पृथिवी जल अग्नि वायुं आकाश) एकादश इन्धिया अर्थात पाच कर्मनद्रय पाच 
लननेन्विय मन इन्हीं चौबीस त्यों से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है ये सभी अपने कारण 
प्रकृति के गुणो ते युक्त है । सत्त्वगुण प्रकाशस्वरूप सुखमय है । ज्ञानमय है । रजोगुण 
्रवत्तिकारी तथा दु खमय है तमोगुण मोहमय प्रमाद तथा आलस्य कारी है। इन गुणों की 
वद्धि तथा हास हभ करता है सभी कार्य इन्हीं गुणो से होता है अर्थात्‌ कुर्सी बनानी है 
तो बनाने वाले व्दधकी (बठई) को कसं बनाने का ज्ञान हो यह सत्वगुण है फिर बनाने 
मे प्रवृत्ति हो यह रजोगुण है तब वह बसुला लेकर लकंडी को काटना छीलना शुरू करेगा । 
यदि वह छीलता ही चला जाय तो धीरे धीरे सारी लकंडी समाप्त हो जायेगी अत उसे एक 
निश्चित बिन्दु पर रुकना ही होगा यह तमोगुण है । इस प्रकार कारु को ज्ञान हो क्रिया 
मँ प्रवृत्ति हो फिर सम्पन्नता की स्थिति मेँ रुकावट हो तो कार्य होता है । 

हम दैनिक जीवन मेँ इन गुणों का अनुभव भी करते हैँ कभी हमारी बुद्धि में प्रकाश 
होता है चित्त शान्त होता है मन प्रसन्न रहता है तो समञ्ञ लो कि सत्वगुण का उद्रेक 
हुमा है। 

कभी हम चञ्चल हो जाते है चित्त व्यग्र ओर खिन्न हो जाता है तो समह कि रजोगुण 
की वृद्धि हुई है। कभी हम आलस्य प्रमाद निव्रा तचा मोह मेँ पडे रहते है कुष करने की 
कम मे प्रवृत्ति नहीं होती तब समञ्चं कि तमोगुण की वृद्धि हई है। इसी प्रकार किसी एक 
वस्तु से हमें सुख मिलता है उसी से हमे दु ख मिलता है उसी मेँ हमे मोह भी होता है 


सस्कारों की वैन्नानिक उपयोगिता ३६ 


इससे समञ्च लेँ कि यह ससार ही त्रिगुणात्मक है। जैते पुत्र उत्पन हुआ इससे बडी 
प्रसन्नता हुई सुख मिला वही पुत्र अस्वस्थ हुआ तो चिकित्सार्थं भाग दौड मेँ व्यग्रता तथा 
उकसरे कष्ट को देखकर दु ख हुआ यदि चिकित्सक रोग को असाध्य कह दिया तो हाय 
हम मरे यह विलाप करने लगे यह मोह है। ससार की सभी वस्तु त्रिगुणात्मकं है । दूसरे 
दर्शनो में प्रकृति को माया शब्द से कहा गया है यह भी त्रिगुणात्मक है हम पहले कह आये 
है कि बुद्धि त्रिगुणामक है तो जिस समय रजोगुण के सम्ब थ से राजसी वृत्ति तमोगुण 
के कारण तामसी वृत्ति बनती है उस समय दरगर्णो का विकास होने लगता है आसुरी वृत्ति 
से बुद्धि अच्छादित हो जाती है हम निषिद्ध आचरण करने लगते है । यही कारण है किं 
उन्नत पद पर आसीन व्यक्ति भी प्रष्टचार मेँ लिप्त हो जाता है पतन को प्राप्त करता 
है कोई किसी पर मिथ्या आरोप भी स्वार्थवश लगाता है यह भी भ्रष्टाचार ही है। अत 
पाशविक वृत्ति को विनष्ट कर उत्तम मानवता पूर्णमनुष्यत्व के विकास के लिए सस्कार 
आवश्यक है। आज का अभिनव बालक कल राष्ट्र का कर्णधार भी हौ सकता है। अत 
बालकों की मन शुद्धि बुद्धि शुद्धि चित्त शुद्धि शरीर वाणी की शुद्धि अत्यन्त आवश्यक 
है ये सारी शुद्धिया सस्कार से ही सम्भव है अत सस्कार करने की आवश्यकता है। 

सस्कार शब्द का अर्थं है मानवो के मलापनयन अतिशय गुणाधान परिपूर्णता हेतु 
जाने वाली सम्यक्‌ भूषणभूत क्रिया । सम्‌ उपसर्गपूर्वक कृ धातु से करण मेँ या भाव मेँ घच्‌ 
प्रत्यय करके पुन भूषण अर्थं मेँ सुट करके सस्कार शब्द बनत है इसका विग्रह है 
सच्रियते ऽनेन अथवा सस्करण सस्कार । लैसे खान से निकले हुए मणि या रतन मृत्तिका 
आदि से लिप्त रहते हँ उनमें चमक नहीं रहती है उन्हँ शाण पर पिस कर (सस्कार कर) 
उनम मिदर आदि के ससर्ग से जो मल है उसे दूर करके चमत्कार पैदा किया जाता है 
वैसे ही उत्पन्न बालक मेँ माता पिता रज ओर वीर्य से उत्पन्न होने के कारण जो दोष है 
उरे दूर कर उसमे पूर्ण मानवता का विकास करने के लिए सस्कार किया जाता है। 

यह सस्कार तीन प्रकार का ह्येता है १ मलापनयन २ अतिशयाधान ३ हीनाडगूर्ति। 
ये सस्कार लौकिक वस्तुओं मेँ भी किए जाते है । जैसे जब शीशे पर मल जम जाता है 
बिम्ब प्रकाशन की शक्ति नब उसमे क्षीण हो जाती है तब उसमे चूना धिसकर उसका 
मलापनयन सस्कार किया जाता है जिसमे उसमे पुन मुख आदि अग साफ साफ दिखने 
लगता है । हाथी आदि के मस्तक को धोकर धूली आदि स्वच्छ कर पुन उसमे चमक लाने 
के लिए सिन्दूर तेल आदि से अतिशयाधान सस्कार किया जाता है जिससे उसमे अधिक 
चमक आ जाता है। यह सस्कार आनकल लकड़ी के बने सामानों मेँ चमकं लाने के लिए 
किया जाता है। धरो मे चूना आदि लगाकर भोज्य पदार्थो मँ धृत आदि का छक मसाला 
आदि दारा वस्नो का फेनिल आदि से सस्कार किया जाता है। फरसा तथा षूरी तेज 
धार होने पर भी जब तक उसमे बेट लगाकर हीनाडग की पूर्ति न किया जाय तब तक 
कार्य करने मेँ समर्थ नहीं होते इसे हीनाडगपूर्ति सस्कार कहते है । 


४ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


इसी प्रकार बालकों के मलापनयन के लिए गर्भाधानारि सस्कार किये जाते है। 
अतशयाधान के लिए उपनयपादि सस्कार टै जिन्हे करने से वेदाध्ययन मेँ अधिकार प्राप्त 
होता है अध्ययन से सदगुणों का विकास हेता है । विवाह सस्कार से हीनाडगपूर्ति होती है 
यज्ञादि मँ सपत्नीक का ही अधिकार है पितर ऋण दूर करने के लिए पुत्र उत्पन करना 
आवश्यक है यदि विवाह सस्कार नहीं होगा तो पुत्र की उत्पत्ति नही टो सकती केवल पुरुष 
अधूरा है अत विवाह सस्कार से हीनडग की पूर्ति होती है। 

इसीलिए मनु कहते हैँ 


वैदिकै कर्मभि पूण्यै्निषिकादिर्दिजन्मनाम्‌। 
कार्य शरीरसस्कार पावन प्रेत्य चेह च।। 
गर्भै हमि जातकर्म चौडमौभ्जी निब धनै । 
वैजिक गार्भिक चैनो द्विजानामपमृज्यते।। (मनुस्मृति २८२६ २७) 


मानव केवल जन्ममात्र से मानव नहीं होता सस्कार करने से उसर्मे मानवता पूर्ण 
मनुष्यता) आती है इसीलिए उन्हं द्विज कहा जाता है जो केवल जन्म से नहीं प्रतयुत जन्म 
ओर सस्कार से पैदा होते है । दाभ्या जन्मसस्काराभ्या जायते इति दविज । यह दविज शब्द 
की व्याष्या है । अतं वैदिक मन्त्र से युक्त क्रियाओं के द्वारा दिजातिर्यो का सस्कार करना 
चाहिए वह पापों का नाश करता है यह सस्कार पर लोक मेँ भी सुख देता है दुर्गुण ओर 
पापँ का विनाश कर बुद्धि का विकास कर वेदादिशास्रो के अध्ययन के योग्य बनाने से 
इस लोक मेँ भी कल्याणकारी है। 

गर्भाधान जातकर्म चूडाकरण यज्ञोपवीत आदि सस्कारों से रजो वीर्य जनित दोष 
(मल) छटता है । विद्याध्ययन मेँ अधिकार प्राप्त होता है जिससे विद्या फलवती होती दैबुदि 
की शुद्धि होती है ओर प्रखर होती है सदाचार मेँ दुढ रहती है कभी कदाचार मेँ प्रवृत्त 
नहीं होती चित्त मन सब शुद्ध होता है। शरीर ओर इन्द्रिया भी शुध होती है। 

छान्दोग्य श्रुति है अन्नमय हि मन॒ यह मन अन्नादि भौतिक पदाथा से ही तृप्त 
होता है इसीलिए लोकोविति है जैसा खा अन्न वैसा बने मन । यह प्रत्यक्ष अनुभव का 
विषय है कि भग आदि मादक पदार्थं ीने से मन बुदधि दोनों प्रभावित होते है कप्रवृततियों 
को प्रोत्साहन मिलता है। अत॒ मन शुधि के लिए भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थो की शुद्धि भी 
आवश्यक है। 

इसीलिए शास्त्र मँ बलिवैश्वदेव करने का विधान है कुछ हिसाए अनिवार्य रूप से 
अनजान मेँ भी होती है जैसे कृषि कर्म मेँ हल चलाने से खेत सीचने से जमीन मेँ रहने 
वाले कु कीडे मर ही जाते ह पुन अन्न पीसने मेँ भी पून मरते ही है श्रा लगने में 
अन्न पकाते समय भी कछ कीट मरते ही है इन अज्ञात या ज्ञात पापों से अन्न दूषित 


सस्कारं की वैज्ञानिक उपयोगिता १ 


होता है उसके शुद्धि के लिए बलिवैश्वदेव करना चाहिए अनन्तर अतिथि सेवा करनी 
चाहिए फिर भगवान को अर्पण कर भोग लगाकर अन्न खाना चाहिए ॒गोग्रास पहले 
निकालना चाहिए भोजन के बाद कत्ते को कवरा देना चाहिए इससे वह अन्न शुद्ध होता 
हे उतत अन के रस से पुष्ट शरीर इन्दिय मन बुद्धि भी शुद्ध होते है। 

आजं खान पान भ्रष्ट होने से ही पठे लिखे बडे बडे नेता विद्वान्‌ उच्च पदासीन भी 
भ्रष्टाचार मेँ लिप्त हो जाते ह अपने को राष्ट्र का कर्णधार कहने वाले भी राष्ट हित की 
उपेक्षा कर स्वार्थलिप्त नितान्त भ्रष्ट आचरण करते है एक दल के लोग दूसरे दलं के अच्छे 
से अच्छे नेताओं पर दोषारोपण करने की कपटूर्णं चेष्टायँ करते है ये पढे लिखे जब 
भ्रष्टाचार मेँ लिप्त होते है विपरीत आचरण करते हँ तो भयानक राक्षस बन जाते ह। 


साक्षरा विपरीताश्चेत्‌ राक्षसा एव केवलम्‌ । 


आज जो स्वदेश प्रेम का अभाव देश जाति के प्रति स्वाभिमानं का अभाव लोगों में 
दीखता है इसका मूल कारण सस्कार विहीनता है । इनमें कर्तव्यनिष्ठा धर्मनिष्ठा सत्यनिष्ठा 
वु भी तो नहीं हे। अत देश की रक्षा कर्मनिष्ठा सत्यनिष्ठा प्राणिमात्र की भलाई दीन 
दुखियो के उद्धार के निमित्त सदबुद्धि मन शुद्धि शरीर इन्धि्योँ की शुद्धि की आवश्यकता 
है इन शुदधियों के लिए सस्कार की आवश्यकता है । विश्व ब धुत्व भावना भी सस्कार ते 
ही पुष्टि होगी। 


सस्कारों की व्यापकता 


ये सस्कार जब से सृष्टि (मानवी) है तबसे प्रचलित है सम्पूर्ण ससार मेँ इनका 
प्रचार प्रसार है। 


सृष्टि 

मनु ओर शतरूपा ये दोनोँ ब्रह्मा के मानस पुत्र हए अत स्वयभू ब्रह्मा के सन्तान 
होने के कारण स्वायभुव कहलाते हैँ इन्हीं की सन्तान मनुष्य मानव मानुष शब्द से कहे 
जाते है इन्दी को मानवी सृष्टि के आदि मेँ उत्पनन होने के कारण आदिम जिसका 
अपश्रश आदम हे गया कहा जाता है । इनके पहले ब्रह्मा जो सम्पूर्ण जगत्‌ के उत्पादक 
हेने के कारण लोक पितामह के जाते हँ वे मानसी सृष्टि करते रहे! इन सबकी शिक्षा 
दीक्षा सस्कार एक था। अनन्तर कालक्रम से राजा प्रियव्रत जब समस्त अखण्ड भूमण्डल 
के स॒प्राट हुए तो इस प्रवी का समुद्र (पर्वत वनो) के दारा सात दीपं मेँ विभाग ह गया । 
प्रना्ँ पूरे भूण्मडल मे विभक्त हो गयीं उनकी रक्षा अनुशासन आदि करने के लिए प्रियव्रत 
के पुत्र ही एक एक दीपो के अधिपति हये इनके शसन मेँ सभी की शिक्षा दीक्षा सस्कार 
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एक ही था धीरे धीरे काल देश परिस्थित वश उनकी शिक्षा सस्कार आचार मेँ भेद आता 
गया। विधिया बदलती गयीं परन्तु मूलत सस्कार सव देशो मेँ हेता आ या होता है। जैसे 
पुत्र जन्मोत्सव जन्मदिवस नामकरण परिवाह उपासना पूजन अन्त्ेष्टि आदि सस्कार प्राय 
सर्वत्र प्रचलित है! मूलत विधिया भी व्ही है परन्तु विधानों मेँ भेद है वह देश काल 
परिष्थित वश है! जैसे पजन मेँ दीपक जाना पूलमाला अर्पण करना धूप इत्र आदि 
सुगन्धित द्रव्य चढाना नैवेद्य आदि का अर्पण करना प्राय सभी देशं मँ प्रचलित हा 
भले वे दीप के जगह (मोमबत्ती) मधूत्थ का प्रयोग करते हयँ । कहीं निर्गुणोपासना चलती 
दै कीं सगुण कीं तान्त्रिक विधि है करीं वैदिक भले वह बहुत विकृत होकर अत्यन्त 
भिन्न हो गयी है। आज लोग विश्वब धत्व विश्वैत्री राषटरैक्य की कल्पना कामना करते 
है अमृतस्य पुत्रा वयम्‌ माता भूमि पुत्रोऽह पृथिव्या हम सभी मानव मनु की सन्तान 
हि समग्र विश्व मेँ फैले हूए है हम सब की आत्मा वही परमपिता परमेश्वर है विना यह 
समञ्ञे क्या यह सम्भव है ? 

इते समन्नने के लिए हमारा मन बुद्धि चित्त शरीर इन्धिय सब शुद्ध होने चाहिए यह 
शि सविधि किए गये सस्कारों से ही सम्भव है । दुर्गुण का त्याग सद्गुणो का आधान 
अत्यन्त आवश्यक है । आर्षं विद्याओं का अध्ययन मनन ईश्वरोपासना होनी चाहिए । नहीं 
तो काम क्रोध लोभ इतने प्रबल खल है कि किस मानव को कितना दुर्दान्त दानव कब 
बना देगे कुष्ठ कहा नहीं जा सकता । 


सस्कारौं की आवश्यकता 


ये स॒स्कार ही सविधि किए गये मानव को गन्तव्य स्थान परमेश्वर की प्रापि ख्प 
मोक्ष तक पहुचाते दै अत इनका समुचित समय पर उचित विधि से सम्पादन करना 
चाहिए] 

अत मनु कहते है 


स्वाध्यायेन व्रते होमैशतैविधेनेज्ययां सुतै । 
महायज्ञैश्च य्श्च ब्राहीय क्रियते तनु ।॥ (मनुस्मृति २८२८) 


वेदाध्ययन से मद्य मास के त्याग करने से व्रत (नियम्‌) लेने से चरु घृत आदि से 
साय प्रात वन करने से त्रिविधविधोक्त करमो से ब्रह्मचर्यावस्था मेँ देवर्षिपिततर्पणी से 
गृहस्थावस्था में पुत्ोत्पादन से पञ्चमहायज्ञा से ज्योतिष्टोमादि यन्ना से यह शरीर तथा इद्धिय 
मन वबुचखि सहित आत्मा को ब्रह्मप्राप्ति के योग्य बनाया जाता है तब विश्वबन्धुत्व 
विश्वा भैक्य विश्वभैत्री आदि दढनिष्ठाए प्राप्त होती है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर र्म 
मिराने से नहीं प्राप्त होगी । 


सस्कारौं की वैन्नानिक उपयोगिता ४३ 


पशु तो प्राकृत पदार्थो का जिस खूप मेँ है उसी खूप मेँ उपभोग कर लेते है परन्तु 
मानव प्रकृति से उत्पन्न पदार्थो का सस्कार कर के उपभोग करता है। जैसे यव गहू धान 
आदि अन्नं को कूटछ्ानकर पीस कर अग्नि से पकाकर धी तेल आदि से तल कर भक्षण 
करता है उसी प्रकार कगन बनाने के लिए स्वर्णं को पहले अग्नि मेँ तपाकर मलापनयन 
सस्कार करता है पुन उसे गढकर कगन का रूप देता है यह अतिशयाधान करता है 
पश्चात्‌ उसमें रत्न जडकर हीनाडग पूर्तिं सस्कार करता है तब वह चमकता हु आभूषण 
बहुमूल्य बन जाता है । वह किसी रमणी की कलाई को भूषित करता है। इसी प्रकार मानव 
अपने निवास स्थान उद्यान परिधान आदि का संस्कार करता ही रहता है। उसकी 
सस्कारमथी प्रवृत्ति है। जैसे शरीर का मल धोने के लिए सस्कार आवश्यक है। 

सस्कारों के भेद 


गर्भाधान पुंसवन सीमन्तो जातकर्म च। 

नामक्रिया निष्कमणोऽन्नाशन वपनक्रिया।। 

कण्विधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधि । 

केशान्तस्नानमुद्वाहये विवाहाग्निपरिग्रह ।। 

त्रेताग्नि (चिताग्नि) सग्रहश्चेति संस्कारा षोडशस्मृता ।। 
(व्यासस्मृतति १८१३ १५) 


अर्थात्‌ १ गरगाधान २ पुंसवन ३ सीमन्त ४ जातकर्म ८ नामकरण 
६ निष्क्रमण ७ जअन्नप्राशसन ८ चूडाकर्म £ करण्बिध 9 व्रतबध 9१ वेदारम्भ 
१२ केशान्त १३ समावर्तन १४ विवाह १५ अग्न्याधान १६ त्रेताग्नि या चिताग्नि सग्रह 
ये सोलह सस्कार कहे गए है। 

इनमे १ से ६ तक सस्कार स्रियो के लिए भी पौराणिक मत्रों से विहित है । विवाह 
सस्कार वैदिक मत्रं से करने का विधान है! शूद्रौ के लिए दस सस्कारोँ का लौकिक मन्त्र 
दारा या अमन्रक करने का विधान है। 


नवैता कण्विधान्ता मन्त्रवर्जक्रिया स्रिय । 
विवाहो मन्त्रतस्तस्या शद्रस्यामन््रतो दश।। (व्या स्मृ १२८१५ १६) 


महर्षि जातूकर्ण्य के अनुसार सोलह सस्कार निम्नाडिकत है। 

१ गर्भाधान २ पुंसवन ३ सीमन्त ४ जातकर्म ५ नामकरण ६-अन्नप्राशन 
७ चौलकर्म ८ मौव्जीबन्धन £ १२ चतुर्वेद व्रत १३ केशान्त (गोदान) %४ समावर्तन 
१५ विवाह १६ अन्त्येष्टि। 
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मनुस्मृति मेँ १ गर्भाधान २ जातक कर्म ३ नामकरण ° निष्रमण ५ अन्नप्राशन 
६ मौग्जीब धन ७ वेदाध्ययन ८ केशान्त £ समारत १ विवाह ११ अग्निहोत्र 
अदि का ही वर्णन है। (वानप्रस्थ सन्यास अन्तयष्टि) का भी निर्देश है। 

पारस्कर गह्य सूत्र मेँ १२ सस्कारोँ का वर्णन है। 

अधिकार भेद से ४ सस्कार ८ गुण मिलाकर कुल ४८ भी सस्कार वर्णित है । श्रुति 
कहती है यस्यैते चत्वारिंशत्‌ सस्कारा॒ इत्यानि यस्थेते चत्वारिंशत्‌ सस्कारा अष्टीभत्मगुणाश्च 
स ब्राह्मण सायुज्य प्राप्नोतीति गौतम । 

परन्तु ये मुमृक्ष जो विरक्त ब्राह्मण है उसकं लिए है सर्वसाधारण के लिए नहीं । ये 
चालीस सस्कार निम्नाडिकत है ऊपर वर्णित १६ स्का मेँ से १८तकतोवेहीहैँ। 
£ १२ चार वेदव्रत १२ समावर्तन १४ सहधर्मिणी सयोग १५ १६ देवयन्न ऋषि यज्ञ पितु 
यज्ञ॒ मनुष्य यन्न पञ्महाभूत यन्न॒ २ अष्टका २१ पार्वण शद्ध २२ श्रावणी 
२३ आग्रहायणी २४ चैत्री २५८ आश्वयुजी ये सात पाकयज्ञ २७ ३३ अग्न्याधान अग्निहोत्र 
दर्शपीौर्णमास चातुर्मास्य आग्रयणेष्टि निरुढ पशुबलि सौत्रामणि ये सात हविर्यज्ञ॒ ३४ ४ 
सप्त सोमयज्ञ अग्निष्टोम उक्थ षोडशी बानपेय अतिराज आप्तोयमि ये चालिस सस्कार 
है ओर आठ आप्तगुण है। 

आश्वलायन गृह्यसूत्र मेँ ११ ही सस्कारोँ का वर्णन है। इस सभी सस्कारों का शासन 
मै वर्णन तो है परन्तु अधिकारी भेद से पहले १६ सस्कार ही गृहस्थो मे प्रचलिते थे अब 
उनम भी बहुत से सस्कारों का प्रचलन बन्द है जैसे अत्यन्त आवश्यक गर्भाधान पुसवन 
सीमन्त जातकर्म अदि प्राय लोग भूल चुके ह नामकरण निष्कमण अन्नप्राशन मुण्डन 
यज्ञोपवीत समावर्तन विवाह वश ये ही सस्कार प्रचलित है इनमे भी जनेऊ लोग जब उस 
लडके का विवाह करना होता है करा देते है। प्राय विवाह सस्कार को छोडकर ओर 
सस्कार नाममात्र से हो जाते है । सविधि नहीं होता ह प्रदर्शन मात्र रहता है । जबकि शिखा 
ओर सून सभी कर्मों मेँ आवश्यक है। 

सस्कारों का अधिकारी सभी व्यक्ति सभी कार्यं (सस्कारो) के अधिकारी नहीं होते 
यह अधिकार निर्णय बहुत सोच विचार कर किया गया है किसी से पक्षपात या घृणा करके 
नहीं किया गया है । शूद्रौ की वर्णं की उच्वारण शक्ति बहत ही स्थूल है। वे मन्त्रौ का शुद्ध 
उच्चारण न्ह कर सकते अत॒ उनका सस्कार अमत्रक करने का विधान है! एेसे स्रियो 
का भी अमन्त्रकं ही सस्कार करने का विधान है। यह अधिकार लौकिक व्यवहारो मेँ भी 
देखा जाता है। अधिकारी ही समुचित क्रिया कलाप कर सकता है। शास्त्र सबके कल्याण 
के लिए कर्म विधान करते है अत निसको जो कर्म करने का विधान हो उसे वहीं कर्म 
करना चाहिए! न्यायाधीश दण्ड विधान कर सकता है। साधारण जन नहीं । अगर साधारण 
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हे अत वेद शास्र ने जो कर्म भिसके लिए बताये है उसको वह कर्म करने का 
अधिकार है। 

सस्कार पूर्वाङ्ग प्राय सभी सस्कारो मेँ पञ्चाडग विधान को पूर्वाडग कहते है । 
तात्पर्य अडगहीन कोई कार्य सम्पन्न नहीं होता अत कर्म को सम्पन करने के लिए 
उसको अडगसम्पन्न करना चाहिए अडगहीन सभी प्राणी सभी जीव अपूर्ण है सभी पदार्थ 
अपूर्णं है पूर्णं होने को ही सम्पन्न कहते है साडगोपाडग सम्पनन कर्म ही परमसुख का 
कल्याण का साधन होता है। वे अडग ह १ स्वस्तिपुण्याहवाचन २ मातृकापूजन 
३ वसोर्धारापूनन ४ पितृपूजन (आभ्युदायिक श्राद्ध) ५ आचार्यवरण। 

इन सभी कर्मं की निर्विघ्नता के लिए प्रथम गणेशागम्बिका पूजन भूमिपूजन पूर्वक 
कलश स्थापन करना चाहिए । 

इन करम की विधि-भृष्ुद्धि प्रथम गाय के गोबर से भमि को लिपना चाहिए इससे 
स्थान शुद्ध हो जाता है। गोबर मेँ कीटाणु नाश करने की शक्ति है पुन वहा आटा रोली 
हल्दी आदि से सुन्दर चौक पूरना चाहिए इससे दूषित कीटाणु भी नष्ट होते है स्थान की 
शोभा भी बढती है कर्ता का भी मन प्रसन्न होता है पुन यजमान सपत्नीक स्नानादि से 
शरीर शुध कर पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण कर उत्तरीय वाम कन्थे पर रखकर पूजा स्थान 
मे आवे कश कम्बल आदि का आसन विष्ठाकर बैठे। सर्वप्रथम आचमन करे 
शिखाबन्धन कर नूतन यज्ञोपवीत धारण कर पवित्री धारण कर कुश के नल से अपने 
शरीर को आसनतथा पूजन सामग्री से सीच(शुद्ध) कर प्राणायाम गायत्री जप आदि से पूर्ण 
शुद्ध होकर ईश्वर का ध्यान कर वातावरण की शुद्धि के लिए शान्तिपाठ तथा माडगलिक 
श्लोकों का पाठ करना चाहिए । अनन्तर शुद्धचित्त से कर्तव्य कर्म करने की प्रतिज्ञा सकल्प 
करना चाहिए । पुन पञ्चाडग पूजन सहित सकल्पित कर्म को सम्पन्न करना चाहिए। 

सामग्री प्रत्येक सस्कारं की सामग्री भिनन भिन्न होती है वह अपने आचार्यं पुरोहित 
के आज्ानुसार एकत्रित करना चाहिए । परन्तु सभी (सामान्य) पूजन मेँ आवश्यक सामग्री 
का ओर उनकी उपयोगिता का विचार यहा किया जा रह्म है। 

देवपूजन पूजन करने के लिए जिन सामग्रियों की अपेक्षा है उनका विवरण देने के 
पूर्व पूनन सम्ब धी कुछ बार्ते जानना आवश्यक है जैसे हम किसी श्रष्ठव्यवित को गुरु को 
आदरपूर्वक बुलाते ह तो जब वह आता है तो खडे होकर प्रणाम करके उन्हं आसन पर्‌ 
वेठते है पुन उनका पैर धोते ह हाथ धुलाते ह मुख धुलाते ह स्नान कराते है वस 
पहनने को देते है जनेऊ देते ह पुन उपवस्त्र उत्तरीय देते ह पुन चन्दन लगते ह माला 
पहनाते टै इत्र आदि सुगन्ित द्रव्य का लेप या देह ओर वस्त्रौ पर छिडकाव करते है 
सजावट की वस्तु देते ह सुगन्धित धूप आदि देकर उस स्थान को सुगन्धित कर दैते है 
स्नान के बाद मधुपर्कं (दधि मधुं धृत) पक्का नैवेद्य आदि जलपान के लिए देते है पुन 
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प्रकाश करने के लिए दीप भी जलाते ह अनन्तर उन्दँ भोजन कराते हैँ जिसमे लेह्य चर्व 
चोष्य पेय चतुर्विध अन्न॒षडरस व्यञ्जन मोदकादि नानाविध नैवेद्य क्रतुफल आदि देते 
है । पीने के लिए शीतल सुगन्धित जल देते है पुन हाथ मुह धुलाते है पुन सुगन्धित द्रव्य 
(हाथ मुख मँ) लेप करने के लिए देते है लवडग इलायची पान सुपारी आदि मुखशुदि 
के लिए देते है । उनकी आरती करते ह पादसवाहन करते ह पा लते है उनके गुणो 
कायश का वर्णन करते है पुन उन्ह विदाई मेँ दक्षिणा वस्रादि भी देते है । नमस्कार कर 
कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थना कर विदा करते है अपनी आवश्यकता भी कहते है उनके अनुग्रह 
या कृपा की कामनाभी करते है। 

ठीके यही पूजा की विधि है हम ध्यान धर कर मत्र द्वारा आवाहन करते है तो 
देवगण या इष्ट देवता वहा पहुच जाते हैँ यह मन्त्र ही देवता है आज विज्ञान दारा सिद्ध 
है कि दूर अतिदूर रहने वाले व्यक्ति को हम फैक्स दारा सूचित करते है तो सूचना मिल 
जाती है हम बुलाते है तो वह आ भी जाता है। इनदेवताओं की भी हम मनुष्य जैसी 
आकृति है। श्रुति मेँ कहा भी है मनुष्यवदग्ने तो हम अपनी शवित के अनुसार जो 
सामग्री श्रेष्ठ अतिथि सत्कार मेँ देते ह उसी सामग्री की आवश्यकता देव पूजन मेँ भी पडती 
है अत वे सामप्रीहै 

तीर्थनल या शुद्ध जल पञ्चामृत खडादाना (बिना टरा) चावल वस्र उपवस्त्र 
जनेऊ चन्दन केशर विविध फूल माला तुलसी (इत्र) धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल 
पन्चमेवा पान लवडगं इलायची सुपारी दक्षिणा आरती प्रदक्षिणा नमस्कार स्तुति मन्् 
पुष्पाञ्जलि । ये सामग्निया अपनी शक्ति के अनुसार जुटाना चाहिए जो समर्थ ह वे सब 
जुटावे असमर्थ अनेक वस्तुओं के अभाव मेँ कवल चावल से काम चला लेता है । ये सामग्री 
षोडशोपचार पूजन में लगती है । यह आवश्यक नहीं कि षोडशोपचार ही किया जाय देवता 
तो भावना से श्रद्धासुमन से प्रसनन होते है नवस्रहोतोसूतदहीचढादो नैवेद्य मे लहू 
(मोदक) न हो तो गुड ही सही या जो वस्तु न उपलब्ध ह वहा चावल ही चढमा दिया जाता 
हे। या पञ्चोपचार ही करो इरे केवल चन्दन एूलमाला (र्वा) धूप दीप नैवेद्य ही लगता 
हे। हा श्रद्धा अपेक्षित है। अपनी-अपनी शक्ति (सामर्थ्य) के अनुसार सामग्री एकत्र करे । 


उपयोगिता 


कुश कुश शास्त्र मेँ परमपवित्र माना गया है हाथ मेँ धारण करने से हाथ की शुचि 
हो जाती है हाथ से ही पूजन आदि किया जाता है अत कुश की पवित्री धारण करनी 
चािए । कुंश का ही आसन वि्ठाना चाहिए यह कुश भाद्रपद मास की अमावस्या को ग्रहण 
करना चाहिए वह एक वर्ष तक चलता है सोमावती अमावस्या अगर भाद्रपद महीने में 
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पडे तो अति उत्तम है उस समय लिया हुआ कश अयातयामं कहलाते ह अन्य दिनों मेँ 
उखाडा गया केवल एक दिन ही चलता है । कश यज्ञ भगवान का रोम माना गया है। विज्ञान 
कीदृष्टिसे भी कश मेँ अनेक गुण सिद्ध किये गये ह यह रोगवारक है विद्रुत प्रवाह 
मँ प्रतिरोधक हे। शास्त्र मेँ तो कुशा को आयुष्य वर्थक भी कहा गया है । यह हृदयरोगवारक 
भी है। यह जडसहित हो एक वित्ते से बडा न हो इसके पतते तथा ऊर्ध्व भाग कटे न हो 
तो इस का मुहा बनाकर अभिमन्त्रित करके हाथ मेँ धारण कर जप आदि करं तो यह 
विद्युतप्रवाह को भी रोकता है। वशिष्ठ जी ने इसी ब्रह्मदण्ड से विश्वामित्र के सभी शस्त्र 
विफल कर दिये थे। इसीलिए दोनों हाथ की अगुलियों मे शिखा मँ आसन मेँ कुश का 
उपयोग करना चाहिए । दो दंशा की पवित्री दाहिने हाथ मेँ ३ कशा की पवित्री बा्ये हाथ 
की अनामिका अगली मेँ धारण करने से कशा का आसन विष्ठाकर बैठने से सब वातावरण 
का शीत ताप का प्रभाव शरीर मन को प्रभावित नहीं कर सकता गोबर ऊन मेँभी 
वातावरण का प्रभाव विदयुतप्रवाह आदि रोकने का सामर्थ्य है। 

पञ्चामृत दूध दही घृत आदि का गुण सभी जानते है ये पदार्थ शक्तिवर्धक 
आयुष्यकारक रोगनिवारक हैँ ही सात्विक होने से मन बुद्धि चित्त शरीर सबकी शुद्धि 
करते है। 

चन्दन शीतल तापशामक सुर्गाधत है वातावरण शोधक है। इसे देवपूजन मेँ भी 
समर्पित किया जाता है साथ ही स्वय भी लगाया जाता है। देवो भूत्वा देवमर्चेत । अपने 
इष्टदेव के अनुरूप चन्दन या भस्म या गोपी चन्दन श्री चन्दन देवी चन्दन आदि धारण 
करे । इस शरीर मेँ षटचक्र है इन चक्रो मेँ अपने आराध्य देव का ध्यान किया जाता है। 

आगम के अनुसार वाकूतत्त्व वेदान्त के अनुसार ब्रह्मत्व या सक्षेप मेँ अपने 
हृष्टदेवो का इन चक्रो मेँ ध्यान किया जाता है । ज्ञान का स्थान शिर वेद श्रुति है श्रवण 
का साधन श्रवणेन्धिय है अत ललाट कान कण्ठ हृदय नाभि मेँ तथा शरीररक्षा का 
साधन बाहुं मेँ चन्दन धारण करना चाहिए। 

फूल आदि वातावरण के शोधक है सुगन्ध फैलाते टँ यह सुगन्ध भी रोग नष्ट करता 
है आयुवर्थक है सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ कहा गया है। तुलसी पत्र भी कीटाणुनाशक है 
तुलसी पत्र विल्वपत्र रोगनाशक स्वास्थ्यवर्धक है इनमे स्वर्णं को गुण पाया जाता है। स्वस्थ 
मन स्वस्थचित्त ही अनुष्ठान करने योग्य होते है कर्म का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते है 
इनके गुण आयुर्वेद मेँ भी वर्णित है। 

र्वा दुर्वा मे श्रीवृद्धि वशवृद्धि बुद्धिवृद्धि कारकं गुण ह देखे दूर्वा कभी उच्छिन्न नही 
होती कट जाने पर भी अडकुरित हये जाती है गाठ से गा बढती जाती है हरी भरी 
रहती है । इसके अर्पण से बुद्धि विद्या वश की वृद्धि होती है । सिन्दूर व्रण पूरक मर्म स्थानं 
का रक्षक भी है। इसे देवार्पण कर सिर मेँ लगाने से सौमाग्यवृद्धि होती है अवीर आदि 
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सौभाग्य्रव्य है दीप जलाने ते श्रीवृद्धि होती है धूप दीप आदि वातावरण कौ शुद्ध करते 
है इसी प्रकार सभी वस्तुओं का प्रत्यक्षसिद्ध गुण है। इन धर्मानुष्ठान से जिस आध्यामिक 
तत्व का अर्जन किया जाता है उसकी रक्षा हेतु वातावरण की शुधि अत्यन्त अपक्षित ह। 


कर्माड्गोँ की उपयोगिता 


सपत्नीकं यजमान को प्रथम स्नानादि से शुद्ध होकर पूजा के लिए आने पर 
ग्रन्थिबन्धन करना चाहिए यह दम्पती के मन बुद्धि चित्त की आत्मा की एकता का सूचक 
है। जन्म जन्मान्तर की एकता का सूचक है दोनों को ग्रन्थि दारा एकं बनाया जाता है 
पत्नी शरीर से अलग होने पर भी पति की अर्थाडिगनी (आथा अग) बन जाती है पति 
जो वु शुभ कर्म करता हे उसका आधा फल पाती है। 

तीन बार आचमन करने से अन्त करण (मन बुद्धि चित्त) शुद्ध होते है । प्राणायाम 
से चित्त की चञ्चलता शन्त होती है मन स्थिर होता है बुद्धि शुद्ध होती है प्रणायाम 
आरोग्यवर्धक भी है। 

शान्तिपाठ से पञ्चभूरतो की शन्ति होती हे देशकाल की दैहिक दैविक भौतिक उपद्रवो 
की शन्ति के लिए ३ बार शन्ति शन्ति शन्ति कहा नाता है। 

प्रथमं गणपति पूजन ठम सभी का शरीर पाच भूर्तो से बना है इन्दी पाच भूतो से 
हमारा जीवन यापन होता है अत इनके अधिष्ठाता देव की उपासना करनी चाहिए। 

हम पृथिवी पर ही रहते है पार्थिव पदार्थो से जीवन यापन करते है अत 
पार्थिवाधिष्ठान देव गणेश जी को प्रथम पूजन करते है । गणेश जी की पत्नी है ऋद्धि सिद्धि । 
पत्र है शुभ लाभ। बुद्िदाता देव है गणेशजी परथिवी का ही र पान्तर पर्वत है इनका राजा 
हिमालय है हिमालय की पुत्री भगवती पार्वती है । पृथिवी तो भगवान विष्णु की पत्नी है 
परन्तु पार्वती भूतभावन भगवान शिव की पत्नी है उन्हीं पार्वती के पुत्र गणेश जी हँ अत 
इनका प्रथम पूजन किया जाता है । यह अनादि शिव तत्व ही गणेश तत्व है। अत शिव 
पार्वती के विवाह मेँ भी गणेश जी का पूजन हुआ था। 

गणेश गणेशं जी गणनायक ह हमारा नायक कैसा होना चाहिए इसे हम गणेश जी 
के नाम पर ध्यान दँ तो सहन ही ज्ञात हो जायेगा। गणेश जी के कतिपय नाम 
9 सुमुख = सुन्दर मुखं वाला अर्थात्‌ व्यक्तित्व अच्छा हो आकर्षक हो भव्य हो। 
२ एकंदन्त = गणेश जी का एक दात बाहर निकला हुआ है इसका तात्पर्य है कि सोच 
समञ्चकर नायकं को एक बात बोलनी चाहिए जो बात मुह से बाहर निकल गयी उसी पर 
दृढ रहना चाहिए दो बात नहीं करनी चाहिए अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ रहना चाहिए । 
३ कपिल सदा एक रग रहे क्षण क्षण मेँ बदलना नहीं चाहिए । गजकर्णं हाथी के कान 
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सुनकर देखकर पेट मँ रखे सब बात पचा ले। व्यक्त न करे! ६ विकट = जिससे कोई 
अवहेलना न कर सके लोग प्रभावित हँ कुछ भयभीत भी रहे । ७ विघ्ननाश सवके 
विघ्नबाधाओं को दूर करे। ८ विनायक = सभी शुभ कार्यो मे कल्याण कार्यो मँ आगे चलं 
ओर सबको उसी कल्याणकरी मा पर ले चर्त । अपने ध्वज का सम्मान करे पूर्ण गण पर 
दृष्टि रखें । सबको ज्ञान का प्रकाश दे सन्मार्ग का ज्ञान करावेँ। गणेश जी महाराज 
विद्यावारिधि है बुद्धि के दाता है अत इनका पूजन माता गौरी के साथ (जो गौरी सभी 
सौभाग्य को देने वाली है सभी एेश्वर्यं को देने वाली है उनके साथ) सकल विष्नबाधाओं 
को दूर करने के लिए किया जाता है। 

अनन्तर प्रथिवी मा की पूजा करके धान्य पर जलपूर्णं कलश रखकर वरुण पूजन 
करना चाहिए यह जलतत्व का पूजन है जल ओर पृथ्वी के सयोग से हम जीवनोपयोगी 
अन्न फल ओषधि दुग्ध आदि पदार्थ प्राप्त होते टै जल हमे तृप्त करता है यह कलश 
मगलकारी पदार्थ है हम सदा पूर्णं रहे इसलिए कलश का पूजन है अनन्तर सभी की 
कल्याण कामना से कर्म तथा कर्ता ओर सभी सम्मिलित सहयोगी की कल्याण कामना से 
स्वस्ति पुण्याह वाचन करना चाहिए । इससे रोग दोष अकल्याण उपद्रव सब दूर होते है ।। 
शत्रु पराभूत होते है उपद्रव तथा ईति भीति शान्त हो जाते है । अनन्तर १६ मातृकाए हँ 
सात धृतमातृकाए है इनका प्ूनन भी धृति पुष्टि तुष्टि श्री आदि प्राति के लिए करना 
चाहिए । 

इसके बाद गिन पिता माता ने हमको पैदा किया पाला पोसा शिक्षा दीक्षा द्वारा हमे 
जीवन यापन के योग्य बनाया शरीर त्याग के अनन्तर भी सदा हमारे लिए शुभकामनायें 
किया करते ह अत इनको अपने मागलिक उत्सव मेँ भूल जाना कृतघ्नता होगी अत 
अपने अभ्युदय के कार्य मेँ इनका भी पूजन करना चाहिए उपे श्रद्धापर्वक करने से 
आभ्युदयिक श्राद्ध या वृद्धिमुख अथवा नान्दीमुख श्राद्ध कहते है । इसे प्रार्थना की जाती 
ह किं हमारे गोत्र बे परिवार पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हो वेदविद्या की वृद्धि हो हमारी श्रद्धा 
कभी विचलित न हयो हम दाता बने सबको बहुत दँ कभी किसी से कुष्ठ याचना न करं 
हमारे अनन बहुत हो हमारे यहम अतिथि याचक आदि आवे हम सबका सत्कार करं एर 
पिताजी कभी एसा दिन न आवे कि हरे भी याचना करनी पडे] कितनी उदात्त भावना 
उत्कृष्ट कामना है यह मत्र वेद मेँ है। गोत्र नो वर्धताम्‌ दातारो नोऽभिवर्धन्ताम्‌ वेदा 
सन्तति रेव च श्रद्धा च मा नो व्यगमद्‌ बहुदेय च नोऽस्तु] अन च नो बहुं भवदेतिथीं 
श्चलभेमहि । याचितारश्च न सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन । इति। 

अनन्तर किये जाने वाले कर्म को सागोपाडग पूर्ण कराने के लिए आचार्य का वरण 
करना चाहिषए। 
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फिर कर्माधिष्ठाता देवता के रप मेँ भगवान विष्णु जो व्यापक आकाश तत्व है उनका 
पूजन करना चाप । 

नवग्रह पूजन सूर्य भगवान से समस्त जीवो को ऊर्ना प्राप्त होती टै प्रकाश तथा 
जीवनी शक्ति प्राप्त होती है उष्णता प्राप्त होती है स्थावर जगम सबकी आत्मा सूर्य है। 
ऊर्ना शब्द वेद मेँ ही मिलता है। ऊर्क चमे (शुयवे १८८६) सूर्यं आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च । (शु य २६८२४) सूर्य सबको कर्मं में प्रवृत्त कराते हँ सूर्य की किरणों 
मेँ कीटाणु नाश करने की शक्ति है । इनके प्रतिकूल होने से ताप ज्वर आदि रोग होते है 
चन्रमा हमें शीतल बनाता है ये सुधाकर है किरणों से अमृत वर्षा कर सभी को तृप्त करते 
है ओषधि्यो के अधिपति ह इस जगत की उत्पत्ति मेँ अग्नि ओर सोम प्रथान कारण है 
इनकी अनुकूलता मेँ शान्ति प्रतिकूलता मेँ शीत सर्दी कफादि की वृद्धि आदि उपद्रव होते 
है । अग्निसोमात्मक जगत्‌ यह श्रुति है। 

मगल भूमि का पुत्र है यह उग्र प्रकृति काहै करूर स्वभाव है राजस है अनुकूलता 
मे तो ठीक है प्रतिकूता मँ रक्तविकार आदि दोष उत्पन्न करता रै । बुध चद्धमा के पुत्र 
है सौम्य स्वभाव है बुद्धि ओर कत्पना शक्ति से इनका सम्बन्ध है सौम्य स्वभाव है विपरीत 
दशा मेँ बुद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते है। बृहस्पति अडिगरा ऋषि के पुत्र है वाक्यपति 
है विद्या बुद्धि के दाता सत्कर्मनिष्ठ ह वागथिष्ठाता है ये प्राय सबके अनुकूल रहते है 
सदाचारी सधर्मरत के रक्षक हैँ इन विपरीत स्थिति मेँ मेधा वुद्धि वाणी पर विपरीत प्रभाव 
पडता है । शुक्र सौम्य स्वभाव भृगु महर्षि के पुत्र बहुत बडा तपस्वी है इनका शुक्र (वीर्य) 
पर सीधे प्रभाव पडता हि। शनि ये सूर्य के पुत्र है छाया के गर्भ से उत्पन्न है बडे ही 
मनस्वी ये अनूकूल रहने पर सारी उन्नति करा देते है विपरीत स्थिति मेँ सब नष्ट भी 
कर देते ह । इनका प्रभाव मन बुद्धि सब पर पडता है । राहु केतु ये एक ही ग्रहकेदो 
भाग ह सिहिका के पुत्र है । ये तमोगुणी ग्रह है । अमृत मन्यन के समय जब विष्णु भगवान 
देवता ओर दैत्यो को भिन्न भिन्न पवित मेँ बैटकर देवों को अमृत पिला रहे थे उस समय 
छल से छिपकर राहु देवपक्ति मेँ सूर्य चद्रमा के बीच आकर बैठ गया। ओर अमृत पान 
कर लिया इस धोखे से च्रुद्ध विष्णु ने उसका सिर काट लिया पर वह ते अमृत पीकर 
अमरो चुकाथा अत एकसेदो हो गया शिरोभाग राहु तथा धड भाग केतु कहलाया। 
भगवान ने इन दोनाँ ग्रहौ के मध्य मेँ स्थापित किया ये पापग्रह है छायाखूप तमोग्रह है 
इनका कुप्रमाव उदररोग उत्पन्नं करता है। ये नवग्रह है सभी ग्रह १२ राशियों पर भ्रमण 
करते रहते है जब ये ग्रह जन्मराशि या लग्न से ४८/८८१२ स्थान मेँ आते ह तो विपरीत 
फल देते है। पापग्रह १ २५७ ६ स्थानम भी बुरे फल देते है परन्तु इनके प्रभाव 
से शरीर की धातु अग मन बुद्धि भी प्रभावित होते है अत इनको अनुकूल बनाने हेतु 
इनका प्रजन भी आवश्यक है! जगत की व्यवस्था इन्हीं ग्रहो के आधार पर चलती है। 


सस्कारों की वैन्नानिक उपयोगिता ९१ 


इन ग्रहं का लोक अलग अलग है वह जड है परन्तु इनके अधिष्ठाता देवता चेतन 
हैं उन्ही का पूजन किया जाता है । जैसे गृह जड है गृहस्वामी चेतन है। वैसे ही ग्रहौ को 
समञ्मना चाहिए । 

वास्तुदेवता योगिनी ६४ है। असख्यात सुद्र है । यद्यपि इनका पूजन किसी सस्कार मेँ 
नहीं होता तो भी ग्रह याग रुद्रयाग विष्णुयाग चण्डीयाग आदि मेँ तथा गृह प्रवेशादि कार्यो 
मे होता है। अत प्रसडगवश इनका वर्णन कर दिया है इन्हे सस्कार का अडग नही 
समञ्नना चाहिए । 

अब इन पञ्चाडगोँ के निरूपण के बाद अब प्रधान सस्कारोँ का क्रमश निर्वचन 
किया जाता है। 

गर्भाधान यह सस्कार है तो अत्यन्त महत्वपूर्णं परन्तु आज इसका प्राय लोप हो गया 
है कोई करता ही नहीं । यही कारण है कि आज का बालक उच्छुखल हो जाता है। 

सन्तान की उत्पत्ति माता पिता के रज ओर वीर्य के मिश्रण से होती है रज ओर 
वीर्य दोनों खाये गये अन्नादि पदार्थो से बनते ह खाद्य पदार्थ सात्विक ही नहीं राजस ओर 
तामस भी होते है लोग उन्हँ अपनी सुचि के अनुसार भक्षण भी करते ह खाद्य पदार्थं का 
प्रभाव रक्त ओरवीर्यं आदि धातुओं पर भी पडते ह स्री पुरुष समागम भी सन्तान उत्पत्ति 
कीडइच्छासे होता है वासना से भी होता है। अत वासना से दूषित मन का भी प्रभाव 
गर्भ मेँ अने वाले शिशु पर पडता है। दोषो को दूर करने के लिए गर्भाधान सस्कार किया 
जाता है। यह सस्कार विवाह सस्कार के पश्चात्‌ शीघ्र ही वधू प्रवेश होने पर समागम से 
पूर्वं की करना चाहिए । सन्तान रूपी रत्नों की खानि गर्भाशय है इसे शुद्ध कर दिया जाय 
तो सन्तान रूपी रत्न भी बहुमूल्य उत्पन्न होगे । 

गर्भाधान की विधि विवाह के दिन से तीन दिन तक ब्रह्मचर्यं ही रहना चाहिए) क्षारा 
पदार्थं (खारा) पदार्थ तीता या अधिक नमक वाला पदार्थं नहीं खाना चाहिए । मधुर स्निग्न 
पदार्थ का भोजन करना चाहिए । चौथे दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्नानादि से निवृत्त 
होकर वैवाहिक अग्नि की पञ्यभूत सस्कार पूर्वक स्थापना कर इस विधि को जानने वाले 
विद्वान अपने पुरोहित को या किसी अन्य विद्वान्‌ को ब्रह्मा का वरण कर अग्नि के दक्षिण 
भाग मेँ बैठाकर उत्तरे भाग में जलपूर्णं पात्र स्थापित कर अग्नि पर खीर पकावे। 

उस खीर (चरु की) एक आहुति अग्नि को एक आहूति सोम को दे। फिर पाच 
आहुति घी की दे। घी की आहूति देने के बाद प्रत्येक बार श्रुवा मेँ बचे हुए धी को अग्नि 
के उत्तर स्थापित जलपात्र मेँ डालता जाये। 


५२ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


आहूति देने के मन्त्र 


अग्ने प्रायश्चित्ते त्व देयाना प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ कोमउपधावामि यास्यै 

पतिघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वहा । इदमग्नये । 

इस मत्र क प्रजापति ऋषि है त्रष्टप छन्द है अग्नि देवता रं । इसका अर्थ है हे 
अग्नि देव तुम सब दोषों को नष्ट करने वाले ह देवताओं के दोषों का निवारण करते हो 
भै देव्य की कामना से तुम्हारी आराधना करता हू तुम इस वधू मेँ जो पति विद्यातके दोष 
का अश हे उसे नष्ट करो। 

इसी प्रकार वायु सूर्यं चन्र गन्धर्व देवता को भी आहुति देने का मन्त्र है। मन्त्र मेँ 
जो पहला पद अग्ने है उसके स्थान मेँ क्रमश वायो सूर्यं चन्र गधर्व पढे शेष मन्र 
वहा पतिघ्नी ह वहा इसी क्रम से प्रजाघ्नी पशुघ्नी गृहघ्नी यशोघ्नी पद पढे । 

अर्थात वायु से सन्तति नाशक दोष सूर्य से पशुनाशक दोष चन्द्रमा से गृहनाशक 
दोष गन्धर्व से यश नाशक दोष को नष्ट करने की प्रार्थना करे । इन पाच आहूति के पश्चात्‌ 
प्रजापतयेस्वाहा कहकर एक आहूति खीर की दे। 

इन छ आहुतयो के देने के बाद जो अवशिष्ट अश जलपात्र मे छोडा गया है उस 
जल से नीचे दिये हुए मत्र को पढकर वधू के सिर पर अभिषेक करे (छिउके) मन्र॒ याते 
पतिघ्नी प्रजाघ्नी पशुघ्नी गृहष्नी निन्दिता तन्‌ जरिष्नीं तत एना करोमि सा जीर्य त्व 
मया सहाय।। 

अथै तुम्हारे शरीर ते जो भश पति पुत्र पशु गृह यश आदि के नाशक दोषों से 
(अगर) युक्त ह तो उन दोषों को भँ इस अश्िषेक से नष्ट करता हू तुम मेरे साथ 
वद्धावस्था तक पूर्ण जीवन का उपभोग करो । अनन्तर वर हवन से बचे हूए खीर कौ वर 
वधु को निम्नाडिकत मन्त्र पढते हुए खिलवे मन्त्र प्राेस्ते प्राणान्‌ सन्दधामि अस्थिभिरस्थीनि 
मासैर्मासानि त्वचा त्वचम्‌ । 

अर्थ मै अपने प्राणों के साथ तुम्हारे प्राणों को अस्थियों के साथ अस्थि को मासोँंके 
साथ मासो को त्वचा के साथ त्वचा को सयुक्त करता हू | इस विधि से पति पत्नी की एकता 
हयो जाती है (दोनों एक हो जाते है) 

इस विधि के करने से यदि वधू के अगम या ग्रह स्थिति के अनुसार कोई पति 
पत्र गृह पशु यश नाशक योग होते है तो उन्हें नष्ट किये जाते है । जीवन गृहस्थाश्रम के 
अनुरुप सर्वाडग सम्पन्न होता है । पति पत्नी दोनों एक हो जाते है । पत्नी अर्थाडिगनी हो 
जाती है । दोन को एक रस रहने पर ही आनन्दमय जीवन व्यतीत होता है। अत एक 
होन का तात्पर्य एकमति एकं विचार एक का दूसरे पर पूर्ण विश्वास पूर्ण सहयोग प्राप्त होता 
है जीवन सुखमय तथा सर्वसम्पनन होता है! 


सस्कारों की वैन्ञानिकं उपयोगिता ५३ 


यह कर्मचतुरथी कर्म रूप से प्रचलित था अब तो एक ही दिन मेँ विवाह कर वधु 
वर के घर चली जाती है प्रथा बदल रही है तो वधू वर के धर जब चली जाय तो वर 
के ध्र ही प्रथम समागम के पूर्वं इस विधि को कर देना चाहिए। 

अनन्तर ऋतुकाल होने पर चौथे दिन वधू स्नान के पश्चात्‌ शुद्ध होकर मोन होकर 
सूर्य की उपासना करे । उसी दिन पञ्चाडग कर्म करके पाचवी रत्नि से श्वी रात्रि पर्यन्त 
पुत्र की कामना से युग्म रात्रियों मेँ अर्थात छटी आटवी दशमी बारहवीं चौदहववीं सोलहवीं 
रत्नि मे कन्या की कामना से पायवी सातवीं न्वी पन्रहवीं रात्रि मेँ (जब पती की भी 
इच्छा हो) परन्तु उस त्नि अमावस्या अष्टमी पूर्णिमा चतुर्दशी तिथि न हो पुसन्नक नक्षत्र 
गे पति अपने बाम भाग मे पत्नी को सुलाकर (उस दिन मधुर रुचिकर भोजन करे । तीता 
खल्टा अधिक तीक्ष्ण दाहक पदार्थ का भोजन न करे प्रसन मने रहे) पति पत्नी के उपस्थ 
पर दाया हाथ रखकर मन्त्र जपे। मन्त्र पषा भग सविता मे ददातु रुद्र कल्पयतु ललाम गुप्‌ । 
विष्णुरयोनि कल्पयतु त्वष्टारूपाणि पिशतु । आसिञ्चतु प्रजापति धता गर्भं दधातु ते ।। इसका 
अर्थ पषा नामक सूर्य हमे भग अर्थात्‌ एश्वर्य देँ रुद्र सोन्दर्य की कल्पना कर विष्णु योनि 
की कल्पना करे । त्वष्टा रूप का सृजन करर । प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा गर्भधारण करावे । 
इस अर्थं का स्मरण करते हूए मन्र जपे। 

पुन पति पूर्वं मुख या उत्तरमुख बैठकर यह मन्त्र पढकर योनि के अभिमन्त्रित करे । 
मत्र गभं धेहि सिनीवाली गर्भ येहि सरस्वती । गर्भं ते अश्विनौ देवावाधत्ता पुष्कर स्रजौ । 

इसका अर्थं हे देवपत्नी लम्बेकेशों वाली मेरी पत्नी को गर्भं धारण करा! हे पदूम 
माला धारण करने वाले अश्विनी कुमार आप इस गर्भ मे अने वाले शिशु को सौन्दर्य 
आरोग्य दीर्घजीवन प्रदान करं । अनन्तर मौन किसी इष्टदेव या महापुरुष के गुणों का स्मरण 
करते हुए गर्भाधान (मेथुन) करं । वीर्यपात के समय यह मन्त्र स्मरण करं । 

रेतो मूत्र विजहाति योनि प्रविशदिन्दियम्‌। गर्भोजरायुणावृतउल्लबम्जहाति जन्मना । 

अर्थात इन्धिय इन्दिय मे प्रवेश करता हभ वीर्य का त्याग करता है वह गर्भ जरायु 
(नाल) से वेष्टित हो जाता है ओर जन्म के समय नाल का त्याग करता है। 

अनन्तर गर्भाधान के बाद स्त्री का हृदय स्पर्श कर यह मन्त्र पढे यत्ते सुसीमे हदय 
दिवि चन्रमसि श्रितम्‌ । वेदाह तन्मा तदविद्यात्‌ पश्येम शरद शतम्‌ जीवेम शरद शतत 
श्रुणुयाम शरद शतम्‌ 

हे सुन्दर सीमन्तिनि तुम्हारा हृदय जो चन्द्रमा मेँ केद्धित है वह मुञ्चे जाने ओर 
उसे जानू, (हम दोनो का हृदय एक हो) हम सौ वर्ष तक नेर श्रोत इन्धियों से सम्पन्न 
रहते हए देखे सुने जीवे । कभी भी दिन मेँ गर्भाधान न कर सन्ध्याकाल मेँ न करे। 
प्रात काल शय्या से उठकर पति पत्नी कल्याण की चिन्तन कर । अनन्तर प्रत्येक ऋतुकाल 
मेँ निषिद्ध दिवस छोडकर समागम करे । जब तक गर्भाधान न हौ जाय । यदि किसी दोष 


५४ भारतीय सस्कृति कौ वैज्नानिकता 


याकरण वश स्री गर्भं धारण न कर सके तौ पति जब पुष्य नक्षत्र अवे उसके पहले दिन 
पति उपवास करे दूसरे दिन पुष्य नमित्र मेँ सफेद एूलवाली भटकरैय्या को ज सहित 
उखाड कर लावे जड को जल से पीस कर वहू के दाहिने नाक मेँ वह रस डले मन्त्र 


ओऽम्‌ इयमोषधित्रायमाणा सहमाना सरस्वती । अस्या 
अह बृहत्या पुत्र पितुरिव नाम जग्रभम्‌ ।। इति 


अर्थं यह ओषधि रक्षा करने वाली वात पित्तादि दोषों का शमन करने वाली है इसके 
महप्रभाव से जैसे म अपने पिताकापुत्र हू वैसे म भी उत्पन्न होनै वले पुत्र से पिता 
कहलाऊ। इस विधि से गर्भ धारण कर सकती है । यदि ग्रह बाधा से या रोगादि से शुक्र 
(वीर्य) या रक्त दोष से गर्भाधान न हो तो उसके निमित्त ज्योतिषशास्त्र के द्वारा जौ बा 
क ग्रह ज्ञात हो उनकी शान्ति आराधना जप आदि से ओषधि से करनी चाहिए 
सन्तानगोपाल जप हरिवेश श्रवण आदि भी उत्तम विधि है । एक ओर विधि है पित्तर अपने 
वश वृद्धि की कामना करते ह अत पितृयन्न करं । उत्तमँ जो मध्यम पिण्ड (पितामह के 
निमित्त दिया हुआ पिण्ड) पतनी को खिला्वे ओर स्थापित अग्नि मे हवन करे आधत्त 
पितर॒ इत्यादि मन्त्र से अलडकार सूरे । यह क्रिया किसी जानने वाले विद्वान से करवे। 

काल विधान मुहूर्तं का अर्थ होता है उचित समय । उचित समय से की गयी क्रिया 
उचित फल देती है। यह जगत अग्निषोमात्मक माना गया है । अत सासारिक प्रत्येक क्रिया 
पर इनका प्रभाव पडता है । चन्द्रमा विराट पुरुष के मन से उत्पन्न है यह जलीय सधात 
का पिण्ड है हमारे शरीर मँ जलीयाश रक्ते वीर्यं आदि है उन पर चन्द्रमा पर सीधे प्रभाव 
पडता है पूर्णिमा को नब पूर्णचन्द्र होता है तो समुद्र मेँ ज्वार भाटे अति देखे जाते है । 
अमावस्या को सूर्यं ओर चन्द्रमा दोनों एक ही स्थान पर रहते हँ अत चनमा अस्त रहता 
है अष्टमी को भी समुद्र मेँ जल्‌ का उतार रहता है चतुर्दशी मेँ भ सूर्यं के सन्निकट होने 
से चनमा मँ आकर्षण रहता है अ त इनका नैस प्राकृत पदार्थों पर प्रभाव है वैसे मानव 
शरीर पर भी है। चमा का जलीयाश रक्त रस प्राणादि पर प्रभाव पडता है। पूर्णिमा 
चतुर्दशी में उत्तेनित तथा अष्टमी आदि मेँ हास के कारण ये तिधिया वर्जित है । इनमें 
समागम से जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है। 

उपयुक्त काल स्त्रियों को प्रतिमास स्वाभाविक रूप से मासिक धर्म होता है! इनमें 
प्रारम्भ से चार रात्रि तकं दूषित रक्त रहता है पाचवी से सोलहवीं रात्रि तक गर्भाधान 
के लिए उपयुक्त रक्त रहता हे! इनमें विषम रत्नि जैसे पाचवीं सातवी आदि मे चन्र प्रभाव 
से रवतत मे प्रबलता रहती है इनमे कन्या उत्पन्न होती है छटी आठवी आदि मै रक्त 
उत्तेजना मेँ हास रहता है अत वीर्य की प्रबलता से पुत्र उत्पन्न होते है । इन विषयों का 
ज्ञान हमारे ऋषियों ने अनुसन्धान दवारा आदि काल मेँ प्राप्त कर लिया था। तभी तो मनु 


सस्कारोँ की वैज्ञानिक उपयोगिता ५५ 
याज्ञवल्क्य आपस्तम्ब आदि नै इनका काल निर्धारण कयि है । देखें मनु की उक्ति 


ऋतु स्वाभाविकी स्त्रीणा रान्य षोडश स्मृता । 
तासामादयाश्चतस्नस्तु निन्दितैकादशी च या। 

त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रय ।। 

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्ियोऽयुग्मासु रात्रिषु । 

पुमान्‌ पुसोऽधिके शुक्रे स्त्रीभवत्यधिके स्त्रिया । 
समेऽपुमानूपुंस्ियो वा क्षीणेऽल्पे च विपर्यय । (मनु ३।४६ ४६) 


वीर्य की अधिकता प्रबलता में पुत्र रक्त की अधिकता तथा प्रबलता मेँ कन्या दोनों 
की बराबरी हो तो नपुसक यदि बराबरी में प्रबलता हो तो पुत्र या कन्या जुडवा नि सारता 
हो अल्पता हो तो गर्भ नही होता 

रजस्वला स्त्री के शरीर मेँ एक प्रकार का रक्त मास पर्यन्त इकट्ा होता रहता है 
वह थोडा काला ओर दुरगन्धयुक्त होता है वह वायु से प्रेरित धमनि्यौँ के दारा योनि के 
रास्ते बाहर निकलने लगता है इसे रज साव कहते हैं । प्रथम चार रात्रि तक उपमे दूषित 
कीटाणु भी निकलते है -नकी तीन रत्नि तक अधिकता रहती है अत तीन रात्रि तक 
स्तर्यो को पूर्णं आराम की आवश्यकता रहती है इन्दं कोई काम नहीं करना चाहिए साथ 
ही समागम भी नहीं करनी चाहिए । चौथे दिन स्नान के बाद स्त्रिया शुद्ध होती है । स्नान 
के बाद शुद्ध होने पर स्तिया जैसा देखती है वैसा प्रभाव गर्भ पर भी पडता है अत प्रथम 
पति दर्शन करे पति न हयँ वहा तो भगवान राम कृष्ण जदि की मूर्ति या अपना ही मुखं 
दर्पण में देखें । 

पुंसवनं यह सस्कार पुत्र उत्पत्ति के निमित्त किया जाता है। पुत्र शब्द का अर्थ होता 
हे पुत्‌ = नरक से त्र = बाण करने वाला। पुत्र पिता की अन्त्येष्टि आदि क्रिया के दारा 
पिता को पतन से बचाता है अत पुत्र की आवश्यकता बताई गई है। अत पुस्वन = 
पुत्र उत्पन्न कराने वाला सस्कार करना चाहिए । यह सस्कार गर्भ स्पन्दन से पहले गर्भ के 
दूसरे या तीसरे महीने मेँ करना चाहिए । पुरा स्पन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये वा। जिस 
दिन चन्द्रमा पुसन्नक नक्षत्र मेँ हो (पुष्य पुनर्वसु मृगशिरा हस्त पूर्वाषाढ उत्तराभाद्रपद 
रेवती अश्विनी ये पुसज्ञक नक्षत्र है) चन्द्र तारा आदि के अनुकूल दिर्नो मेँ जिस दिन करना 
निश्चय हो उसके पहले दिन बधू कौ उपवास करवे दूसरे दिन स्नान करके शद्ध वस्र 
पहनकर चहर ओढकर वधू तथा पति भी शुद्ध वस्र धारण कर परजा स्थान मेँ आकर 
पज्चाडग कृत्य करके वरह (जो वट वृक्ष की शाखा से निकलकर नीचे लटकती है) वट 
का शुडग (टूटा अर्थात्‌ नये पत्ते के ऊपर नये पतते के ऊपर की फनगी जो केली के समान 
होती है) किसी आचार्य के मत मेँ कुश का काट सोमलता का भी पीसने का विधान है। 


९६ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


इनको ठण्डे जल से पीसकर रस गारकर पतली के दाये नाक मँ छोडे (नस दे) नाक के 
छिद्र से रस पिलिते हुए निम्नाडिकत मन्त्र पटे 


पहला मन्त्र 


हिरण्यगर्भं समवर्तताग्रे भूतस्य जात परितरेक आसीत्‌। 
स दाधार प्रथिवी द्या मुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। (यजु २५।१ } 


अर्थं सब पूर्व हिरण्यगर्भ रूप से परमात्मा प्रकट होकर समस्त भूतँ के एक पति 
हुये । उन्हने भूमि आकाश स्वर्ग को धारण किया उसी देवता के लिए यह रस नाक मेँ छोडते 
हिं वे इस गर्भ को पुष्ट वीर्यवान बनावे) 


दूसरा मन्न अदूम्य सम्भूत पृथिव्यै रसाच्च विश्व कर्मण समवर्तताग्रे । 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे || 


(यनु ३१८१७) 


अर्थं वह परमामा पृथिवी आदि पञ्चभूता से रसो से विश्वकर्मा से पहले प्रकट 
हुआ । उसके रूप को धारण कर सूर्य उदय हुभा वह आजान देव हभ । (देवता दो प्रकार 
के होते है कार्यदेव ओर आजान देव (कर्म से जो देव हुए वह कर्मदेव सृष्टि के आरम्भ 
भँजोदेव है वे आजान देव है) इस सस्कार को करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है । वट 
का प्ररोह कोमल कली आदि के रस को नस देने से दीर्घायु वशवृद्धिकारक परोपकारी 
आश्रयदाता ओर दीर्धजीवी होता है । विशाल होता है । देख वरवृक्ष कितना विशाल होता है 
कितना दीर्घजीवी होता है अपने फलँ से विविध जीवों को जीवन देता है सबको छाया देता 
हे इन सभी उत्तम गुरणो से युक्त पुत्र होता है । वनस्पति विज्ञान के अनुसार भी वट प्ररोह 
कितना उपयोगी है इसे व्ही से जान सकते है। 


सीमन्तोन्नयनम्‌ 


सीमन्त = केश वेष (माग) का उन्नयन । यह संस्कार पत्नी गर्भवती के शरीर की 
शुद्धि दवारा गर्भस्थ बालक का बीज गर्भं समुद्रीव दोष को नष्ट करने के लिए तथा वीर 
प्रसव दीर्घायु पुत्र के प्रापि हेतु किया जाता है। यह सस्कार केवल प्रथम गर्भ मेैष्ठठे या 
आठवें माम मेँ जक चन्द्रमा पुसन्नक नक्षत्र पर हो करना चाहिए यह एक ही बार किया 
जाता है। इसके करने से जो अदृश्य रूप से भूत राक्षस गण सुषिर प्रिय अलक्ष्मी आदि 
गर्भवती को स्पशं नहीं कर सकते सौभाग्यलकष्मी का गर्भवती मेँ वास होता है उसके अग 
शरीर ओर बुदखि की शुद्धि होती है। बालक बुद्धिमान बलिष्ठ दीर्घनीवी होता है। 


सस्कारों की वैन्नानिक उपयोगिता : 


विधि पहले वर्णित पूर्वाडग करके भूशुद्धि पूर्वक पद्धति के अनुसार वेदी बनाकर उस 
पर अग्निस्थापन करके पुन कशकण्डिका कर ब्रह्मा का वरण कर तिल मूग मिश्रित 
स्थालीपाके बनाकर घृत से चार आहुति दे। मन्त्र १ प्रजापतये स्वहा २ इन्द्राय स्वाहा 
३ अग्नये स्वाह्य ४ सोमाय स्वहा । फिर स्थालीपाक से प्रजापतये स्वाहा मनसा आहुति 
दे। अब चरु ओर घृत से स्विष्टकृत होम करे। अग्नये सिवष्टकृते स्वाहा मन्त्र से। अनन्तर 
भूरादि नव आहूति देकर सर्वप्रायश्चित सन्नक आहुति प्रजापतये स्वाहा इद प्रजापतये नम 
कहकर दे। सस्वप्राशन करे । दक्षिणासहित पूर्णं पात्र ब्रह्मा को दे। प्रणीता के जल से शिर 
पर सीच कर प्रणीता को ईशान कोण मेँ उलट दे। फिर बर्हि होम कर । यह कर्म किसी 
योग्य विद्वान दारा कराना चाहिए । 

इसके बाद वधू को नूतन वस्र पहनाकर (चहरसहित) अग्नि के पश्ष्विम भाग में 
आसन पर पति के दार्ये भाग मेँ बेटावेँ । अनन्तर तीन साही के काटे पीपल की लकडी 
पीला सूत टिकुरी तीन कुश की पिञ्जुली गूलर का दो फल युक्त उठल से पति पत्नी के 
केशों को ऊपर उठावे। माग काढ दे अर्थात केशों को दो भागों मेँ बाट दे। मन्त्र ॐ भूर्भुव 
स्व विनयामि किर्हीं आचार्यो का मत है कि क्रिया तीन बार करनी चाहिए ओर मन्त्र 
3० भूर्विनयामि ॐ भूवर्विनयामि ॐ स्वर्विनयामि पढना चाहिए । फिर गूलर का फल सहित 
टल साही का काटा आदि सभी पाचों वस्तु को गर्भवती के दाहिने चोटी मेँ पति बाध दे। 
मन्त्र है ॐ अयमूर्नावतो वृक्ष ऊजीव फलिनी भव । फिर गूलर के फल को सूत में 
बाधकेर वधू के गले मेँ पहना दे। 

फिर पति वीणा बजाकर गायन करने वाले दो पुरुषों से वीणा पर किसी राजा या 
वीर पुरुष का गान करने के लिए कटे। वे गान करं । अथवा सोम एव नो राजेमा मानुषी 
प्रजा अविमुक्त चक्र आसीरस्तीरे तुभ्यमसौ । इस वेदोक्त गाथा का गान करे । 

अनन्तर गर्भवती समीप की नदी या गृडगादि प्रमुख नदियों मसे किसी का 
सम्बोधनान्त नाम जैसे गगा का॒गडगे नाम ले। अनन्तर ब्राह्मण भोजन करावे दक्षिणा 
दे। विष्णु भगवान का ३ बार नाम ले। 

गर्भवती के नियम कोयला राख हृष्ट चूल्ही सूप ओखली मूसल सील जेता 
भूसी स्राड आदि पर गर्भवती को नहीं बैठना चाहिए । गोबर आदि पर मल मूत्र नहीं करना 
चाहिए । केश खोलकर या विवस्र न रहे सूर्यास्त के समय न खाये न सोये शून्य स्थान 
मेँ न जाये वृक्ष के नीचे न जाये । कुम सिदुर कज्जल आभूषण धारण करे । ओर पति 
पत्नी दोनो पर्वतारोहण नौकारोहण यानमेधुन आदि न करें| 

जातकर्म जातस्य कर्म उत्पनन होने वाले शिशु के निमित्त कर्म । यह कर्म गर्भे 
रहते हूए माता के दारा भुक्त अन्न जल के रस से पुष्ट हुए बालक के गर्भामबं पान आदि 
दोष को दुर्‌ करने के लिए आयु मेधा वृद्धि के लिए किया जाता है । पहले पुर्वाडम कर्म 
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सम्पन्न कर पति प्रसव पीडा से पीडित पत्नी को जा से मार्जन करे। मन्व एजतु दशमास्यो 
गर्भो जरायुष्य सह । यथार्थ वायुरेजति यथा समुद्र एजति। एवाय दशमास्यो अस्त्रन्नरायुणा 
सह॒ यह मत्र प । इससे प्रसव पीडा कम होती है फिर शिशु के शीप्र उत्पत्ति हेतु पिता 
पत्नी के समीप बैठकर यह मन्त्र ॐ अवैतु पृष्िनिशेवल शुशुने जराय्वत्तवे नैव मासेन 
पीवरीम्‌) नं कस्मिश्चना यतनमवजरायुपदूयतरिमति ।। जपे। 

अनन्तर जब बालक उत्पन्न हो जाय तब नालच्छेदन से पहले पिता शिशु के 
आयुद्धि बुद्धिबल शरीरेन्धियवृद्धि निमित्त पहले आभ्युदयिक दध करके पित्रो को 
सन्तुष्ट कर वश वृद्धि की प्रसन्नता में उनको प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करे । फिर 
कमार को दार्ये हाथ की अनामिका अगुली से धी ओर शहद जो बरार भागर्मेनहो 
बालक को चटर्वे था केवल धी ही चटवे मन्त्र पदै ॐ भूस्त्वयि दधामि ॐ भुवस््वयि 
दधामि ॐ स्वस्त्वयि दधामि ॐ भूभूर्वं स्व सर्वं त्वयि दधामि । इस कर्म से नवजात शिशु 
की मेथा बढती है । यह मेधाजनन कर्म है। हके बाद आयुष्य कर्म करे । कुमार के दक्षिण 
कान मेँ या नाभि मेँ मुह देकर तीन बार जप करे। वे मन्त्र ह सोम आयुष्मान्‌ स॒ ओष 
¶भिरायुष्मान्‌ तेन त्वायुषाऽऽयुष्मन्त करोमि इससे पहले अग्नि का मन्त्र है। अर्थात्‌ सोम 
ब्रह्मा देवता ऋषि पितर यज्ञ समुद्र आदि आयुष्मान है। वे क्रमश ओषधि ब्राह्मण अमृत 
व्रत स्वधा दक्षिणा नदियों से आयुष्मान है उस आयुष्य से तुमको आयुष्मान कर रहा हू। 
इसके तीन बार आयुष्य ब्रूयायुष जमदग्ने इत्यादि का नप करं । 

ओर यदि पिता चाहे कि उत्पन्न बालक सम्पूर्ण आयु प्राप्त करे तो बालक का सपर्ण 
शरीर स्पशं करता हुमा ओं दिव स्परि इत्यादि 9१ मन्त्रौ का जप करे । अनन्तर बालक 
के चासं दिशा मेँ चार ब्राह्मण को एक कौ मध्य मे अर्थत पाच ब्राह्मणों को बैठाकर पिता 
एक एक ब्राह्मण से ऊपर देखता हुआ के कि इममनुप्राणिते ति इस शिशु को प्राणवान 
आप बनावे तब पूर्व दिशा मे स्थित ब्राह्मण प्राण कहे दक्षिण मेँ स्थित ब्राह्मण व्यान कहे 
पक्िचिम मे स्थिते ब्राह्मण अपान उत्तरवर्तीं ब्राह्मण उदान कहे मध्यगत ब्राह्मण ऊपर कौ 
देखता हुमा समान कहे । अगर ब्राह्मण न उपलब्ध हो तो पिता स्वय इस कृत्य को सम्पन्न 
करे! इस कर्मं से शिशु पञ्चप्राण से सम्पन्न प्राणशक्ति से युक्त होता है। पश्चात पिता 
निस्त स्थान पर बालक पैदा हा है उस स्थान को स्पर्श कर॒ वेदते भूमि हृदय दिवि 
चन्मसि श्रितम्‌ मन्त्र को पदे । इसमे सर्वेन्द्रिय सम्पन्न टीकर बालक को सौ वर्षं तक जीने 
की कामना की गयी है। पुन पिता बालक का स्पर्शं कर अश्मा भव॒ सजीव शरद 
शतम्‌ मन्त्र पढे इसमे शिशु को दुढ बलिष्ठ होकर चिरजीवी होने की कामना है। फिर 
मा को भी अभिमन्नित करे। इडासि मैत्रावरुणी मन्त्र पढकर इसका अर्थं है कि तुम हमें 
वीरपुत्रेकापिता बनायी हो तुम भी वीर पुत्र की माता हो। इससे माता प्रसन्न होती है 


"सका टर्द भ्ाग नाता 
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फिर मा के दाहिने स्तन को धोकर बालक के मुख मेँ इम स्तन मन्त्र पठता हुमा 
दे। पुन यस्ते स्तन॒ ओर इम स्तनम्‌ मन्त्र पठता हुभा बाया स्तन भी धोकर मुख 
मेँ दे। आपोदेवेषु॒मन््र पढकर शिशु के सिरहाने जलपूर्णं पात्र रखें । फिर सूतिका गृहदार 
पर पञ्चभूतसस्कार कर अग्नि स्थापन कर प्रतिदिन दश दिन तक साय प्रात चावल सरसो 
कीदो दो आहूुतिया शण्डा मरको आलिखन्ननिमिष मत्र पढकर दे इससे बाधाए 
ओर दृष्टिदोष नष्ट हो जाते है । शिशु को यदि बालगृह पीडित करे रोना हसना बन्द हो 
जाय पीना बन्द करदेतो उसे जाल से या अपनी चादर से ठककर पिता गोद मेँ लेकर 

कर्करस्ुरकुर इत्यादि मन्त्र जपे ओर उसे माता के गोद मेदे दे। 

नामकरण इसका अर्थं है नाम रखना । श्रुति कहती ह कि यह जगत ही नामरूप 
वाला है। नाम रूपात्मकं जगत्‌ अर्थात्‌ एक सन्ना है एक सन्नी है। बिना नाम के हम किसी 
को पहचानते नहीं नाम के बिना सासारिक व्यवहार भी नहीं होगा धार्मिक कृत्य भी नहीं 
होगि। अत नामकरण करना चाहिए। 

काल दश दिन तक सूतक को जननाशौच रहता है यह नाल छेदन के बाद लगता 
है। अत श्रुति कहती है दशम्या पुत्रस्य अर्थात्‌ पिता दशवी रात्रि के बाद उत्पन्न हुए 
पुत्र का नामकरण करे। दयक्षर चतुरक्षरं वा नाम कृत कर्यान्न तद्धितम्‌ स्त्रियै 
तद्धितान्‌ शर्म ब्राह्मणस्य वर्म्षत्रियस्य गुपतेतिवैश्यस्य दासान्त वैश्यस्य इति। 

पुत्रकानामदोया चार अक्षर काहो कृत प्रत्ययान्त हो तद्धित प्रत्ययान्त न हो 
बालिका का तद्धितान्त हो अयुग्म अक्षरों का (तीन पाच अक्षरों का) हो| ब्राह्मण के नाम 
के अन्त मँ शर्मा क्षत्रिय के नाम के अन्तमें वर्मा वैश्य के नाम के अन्तर्मे गुप्त शूद्र 
के नाम के अन्त मेँ दास॒ जोडना चाहिए नाम त्रिपुरुषानूक हो तीन पीढी अर्थात बाप दादा 
परदादा के नाम के अन्त मेँ जो उपाधि लगती है वह लगाव जो नाम रखें वह पिता पितामह 
आदिकानामनहो। शत्रुकानाम न हो। इसे विद्वान से ही कराना चाहिए । नाम उच्चारण 
की दृष्टि सै सरल सुनने मे सुखद हो कुछ एसे गुण से युक्त हो जिसे स्वभिमानपूर्वक कह 
सरक कि हमारा यह नाम है। नाम सारे व्यवहार का कारण है कर्म मेँ शुभावह है भाग्य 
काहेतुहै नामसे ही कीर्ति प्राप्त करता है अत नामकरण करना चाहिए । 


नामारिवलस्य व्यवहयरहेतु शुभावह कर्मसु भाग्यहेतु । 
नाम्नैव कीर्तिं लभते मनुष्यस्तत प्रशस्त खलु नाम कर्म ।। (बृहस्पति ) 


विधि मातृपूजा आभ्युदयिक आदि पञ्चाडग करके नामकरण करे । ब्राह्मण इष्ट मित्र 
बन्धु बान्धव अनुचर सेवक आदि को भोजन करावे । 

यह नाम राशिनाम है नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है उसे पिता तीन बार शिशु 
के कान (दाहिने) मेँ कहे। एक व्यवहार के लिए भी नाम रखे (पुकारने का नाम) ओर 


६ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकतां 


यशस्वी दीर्घायुष्य का आशीर्वाद दे। मन्र॒ अडगादडूगातू सभवसि हृदयादधि जायते। 
अत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरद शतम्‌ ।। 

निष्करमण इसका अर्थं है घर से बाहर निकला तकिं शिशु बाह्य जगत से भी 
परिचित हो सके उन्मुक्त वातावरण मेँ क्रीडा कर सके। 

काल जब शिशु बाद्य शीत उष्ण सहनकरने † समर्थे पुष्ट गात्र हो जाय तब चौथे 
मास म जन्म नक्षत्र मेँ जन्मतिधिरमेँ गणपत्यादि पूजन करके माताकी गोद से बालक को पिता 
लेकर धर से बाहर आकर सूर्यं का दर्शेन करावे । दर्शन करने का मन्त्र है चच्यक्षु देवहित 
पुरस्तात्च्छक्रमुच्चरत । पश्येम शरद शतम्‌ जीवेम शरद शत व्रणुयाम शरद शत प्रब्रवाम 
शरद शत मदीना स्या शरद शत भूयश्च शरद शतातू । 

अर्थं सूर्यं ससार का नेत्र है शरुभगुण युप्त देवीसम्प वाले पुरुषँ का हितैषी है 
शुक्ल वर्ण पूर्व दिशा मेँ उदित होते है । हमारे नेत्र सौ वर्षं तक देख हम सौ वर्ष तक जीवित 
रहे सौ वर्ष तक स्ने सौ वर्ष तक बोले सौ वर्ष तक दीन न हौँ स्वस्थ ओर समृद्ध रहें] 
सूर्य्यं भी दे। 

इसके बाद (समय पर) खटवारोहणसदुग्धपान ताम्बूल भक्षण चद्धदर्शेन कर्णवेध 
आदि का भी सामान्य ख्पसे करने का विधान है। 

अन्नप्राशन शिशु के विकास शील देह की आवश्यकतानुसार ठोस पदार्थं (आहार) की 
उसे आवश्यकता होती है। अत उसे हल्का हितकारी अन्नमय भोजन देना चाहिए। 
अन्नप्राशन = अन चटाना ईस से शरीर बलिष्ठ स्वस्थ होता है। 

काल इसे टे मास मँ करना चाहिए । कन्या को पञ्चम मास या विषम मास में 
अन्तप्राशन करावे। 

विधि सर्वप्रथम अग्नि स्थापन कर स्थालीपाक पकाकर आज्यभाग की आहुतिया दे 
अनन्तर देवी वाचमजयन्त देवा तथा वाजो नो अद्य इन दो मन्तरं से दो आहुति घी 
की दे} पून प्राणेनान्नमशीय इत्यादि मन्त्र पठकर चार आहुतिया स्थालीपाक (चरु) से देवे । 
पुन सन्नवप्राशन करके सभी प्रकार के अन्नँ रसोँ को एक में मिलाकर शिशु को चढाना 
चाहिए पिता खिलाते समय या मौन रहे या हन्त शब्द का उच्चारण करे । 

दस क्रिया के पूर्वं मेँ पञ्चाडग कर लेना चाहिए अन्त मेँ ब्राह्मण भोजन बन्धु 
बान्धवादि को भोजन करना चाहिए। प्रत्येक कर्म के अन्त मेँ विष्णवे नम॒ ३ बार कहना 
चाहिए । इसी समय घर का वृद्ध बालक को कटिसूत्र बन्धन भी करते है । ओर पृथिवी पूजन 
कर बालक को भूमि पर बैठते भी है। भूम्युपवेशन के समय बालक के सामने पुस्तकं 
लेखनी शास्र वस्र स्वर्ण आदि रखना चाहिए बालक जिस वस्तु क प्रथम छता है उसी 
के अनुसार उसकी जीविका जानना चाहिए । यह विधि वैदिक विद्वान से ही कराना चाहिए । 


सस्कारों की वैज्ञानिक उपयोगिता ६१ 


इस सस्कार से इन्धिया पुष्ट होती है शरीर मन बल बुद्धि की वृद्धि होती है गर्भ स्थिति 
जन्म दोष नष्ट होते है। 

चूडाकरण इसका अर्थं है चूढा-श्िखा करण~=करना। इसके कर प्रकार के विग्रह 
हो सकते चूडा क्रियतेऽनेन शिखा निष्पनन की जाती है जिससे वह सस्कार। अथवा चूडा 
क्रियतेऽस्मिन्‌। जिस सस्कार म शिखा रखी जाय । इसे चौल कुर्म भी कहते है । चील = 
चूल केश कर्म| मुण्डन भी इस सस्कार को कहते है। यह त्वचा सम्बन्धी रोगों के लिए 
लाभकारी है। 

लाभ इस सस्कार मेँ स्वास्थ्य सौन्दर्य कल्याण स्वच्छता उत्साहवर्थन आदि की 
कामना निहित है। आचार्य सुश्रुत का कथन है 


पापोपशमन केशनखरोमापमार्जनम्‌। 
हर्षलाधवसौ भाग्यकरमुत्साहवर्धनम्‌ ।। 
(सुश्रुत स चि स्थान २४७२) 


केश नख लोम का छेदन पाप का शमन करता है हर्ष देता है फर्तीला बनाता है 
सौभाग्य ओर उत्साह को बढाता है। 

चरक के अनुसार केश श्मश्रु नखों के काटने से तथा प्रसाधन (सवारने) से 
पौष्टिकता बल आयुष्य शुचिता तथा सौन्दर्य की प्राप्ति होती है। 


पौष्टिक वृष्यमायुष्य शुचिरूप विराजनम्‌ । 
केश श्मश्रु नखादीना कर्तन सप्रसाधनम्‌।। च स ) 


मुण्डन से केश की गर्मी निकल जाती है इसमे नवनीत (मक्खन) भी लगाया जाता 
हे उससे शीतलता, प्राप्त होती है कोमलता प्राप्त होती है। बुद्धि बल आयु तेज की वृद्धि 
होती है। इससे फोडा फुन्सी आदि रोग दूर हो जाते है। 

इसका श्रुति मेँ भी निर्देश है यत्र बाणा सम्पतन्ति कमारा विशिखा इव (शु य 
१७८४८) कमार मुण्डितशिर विगता शिखा विशिखा यह अर्थ मन््राभाष्य वेददीप के 
अनुसार है। अत लोकाचार के अनुसार प्रथम मुण्डन मेँ सभी केश कटा दिये जाते है। 
पुन मुहूर्तं के अनुसार मुण्डन करके शिखा रखी जाती है । कुछ आचार्य इसका अर्थ 
विविधा शिखा विशिखा किए है उनके अनुसार एक तीन या पाच शिखा रखने का 
विधान है। 

सभी धार्मिक कार्यौ मे शिखाबन्धन ओर यज्ञोपवीत धारण का विधान है सदोपवीतिना 
भाव्य सदाबद्धशिखेन च ।। बिना शिखा बाधे जो कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता 
है। शिखा हमारी चेतना को जागरूक रखती है शिखा दवारा सूर्य से ऊर्ना का ग्रहण होता 


६२ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


हिजप तपसे प्राप्त ऊर्जा केश के ष्ठदरो द्वारा बाहर न निकल जाय इसलिए शिखा 
बाधा जाता है। 

समय जन्म से एक वर्षो के अन्दर या तीसरे वर्ष मेँ कुलाचार के अनुसार यह 
सस्कार किया जाता है । कहीं तीन वर्ष के बाद पाचवे वर्ष मेँ अर्थात विषम वर्ष मेँ शुभ मुहूत 
मेँ चन तारा की शुद्धि हो उत्तरायण मेँ चैत्र मासनदहो रिक्ताआदितिधिनहो सोम 
बुध वृहस्पति शुक्रवार हो जन्मास जन्मनक्षत्र जन्मतिथि न टौ ज्योतिषी से दिन तिथि 
निशिचित कर के मुण्डन सस्कार करना चाहिए । (शुकरास्तादि दोष नीं होना चाहिए) 

विधि यजमान नित्य क्रिया करके पञ्चाडगकृत्य सम्पन्न कर ब्राह्मण भोजन कराकर 
कुश काण्डिका कर अग्नि स्थापन करे। ब्रह्मा का वरण करे। माता कुमार कौ स्नान 
कराकर नूतन वस्र पहनाकर अपनी गोद मँ बालक को लेकर अग्नि के पश्चिम बेठे। उसे 
स्पर्श करते हुए पिता कुश काण्डिका हो जाने के बाद १४ आहूतिया दे। अन्वारब्य आहुति 
देकर सक्नव प्राशन तक कर्म सम्पनन कर ठण्डे जल मेँ गर्म जल मिलाकर मन्त्र 
पढे उण्णेन वाय उदकेनेष््यदिते केशानू वप॒ । हे अदिति उष्ण जल के साथ यहा आ 
कशो का छेदन करो । पुन नवनीत (मक्खन) या दधिपिण्ड नल मेँ छोडे। (कुमार के शिर 
भ पहले रात ही तीन जूडा एक दक्षिण तरफ एक पश्चिम एक उत्तर तरफ बाध दे) उस 
जल से ॐ सवित्रा प्रसूता दैव्या आप उन्दन्तु ते तनु दीर्घायुष्टवाय वर्चसे (सविता की 
प्रेरणा से दिव्य जल तुम्हारे देह को शुद्ध करे गिससे दीर्धीयुण्य तथा तेन को तुम प्राप्त 
कर सको) दाहिने कान की ओर केशो को इस मन्त्र से भिगोवे फिर साही के काटे से 
दक्षिण भाग मेँ बधे जूडे को विकीर्णं केर तीन भाग करे उस एक एक भाग मेँ तीन २ 
कुश के पत्त गठिया दे। कुश बाधने का मत्र ॐ ओषथे त्रायस्व स्वधिते मैन हिसी 
(अर्थं कुश रक्षा करो शिशुको षपीडान हो) 

तब पिता ॐ शिवो नामासि स्वधितिस्तेपिता नमस्ते अस्तुमामाहिसी मन्त्र 
पढकर्‌ छरा उठवे। ओर निवर्तयाभ्यायुषेन्नाधाय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय 
सुवीर्याय मे आयुष्य अन्नद्य प्रजनन दश्व्य श्रेष्ठस्न्तान तथा शर्य के निमित्त छेदन 
करता हू) इस मन्त्र को पठकर्ठरे को केश से सलग्न करे। 

ओर येनावपत्‌ सविता कुरेण सोस्य रान्नो वरुणस्य विदान्‌ । तेन ब्रह्मणो वपतेदमस्यायुष्य 
जरदष्टि यथासत्‌ । (वह छरा णिससे विद्वान्‌ सविता ने राना सोम तथा वरुण का क्षौर किया 
था हे ब्रह्मन्‌ दीर्घायुष्य तथा वृद्धावस्था की प्राति तथा तेजस्विता के लिए उसी रे से इसके 
शिर का मुण्डन करो) इस मन््र से केश कटे । बधे हुए कुश पत्रो के साय केशों को काटकर 


अग्नि के उत्तर रखे हुे वैल के गोबर पर रक्खे। इसी प्रकार केशो के दो ओर लटो को 
बिना मन्त्र उच्चारण किए काटे। 
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इसी प्रकार पश्चिम तथा उत्तर के जूडेमेंभी सारी क्रिया कर पश्चिम भाग के 
कुंशपत्र बधे हृए जृूडे को ॐ -यायुष जमदग्ने कश्यपस्ययत्रायुषम्‌ यदेवेषु -यायुषर तन्नो 
अस्तु -यायुषम्‌ इस मन्त्र से छेदन कर बैल के गोबर पर रखे । शेष दो लटो को मौन 
काटकर रखे पुन उत्तर जूडे को भी इसी प्रकार से कटे। उस काम्न््रहै येन 
भूरिश्चरादिव ज्योक्च पश्चाद्धि सूर्यम्‌ । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय 
सुश्लोक्याय रचस्तये । 

अनन्तर सारे शिर को भिगोकर तीन वार केश परष्ठुरा को दोँी ओर से बारये के 
तरफ घुमावे। मन््र॒ ॐ यतूक्ुरेणमज्जयता सुपेशसा वप्त्वा वा वपति केशाश्ठिन्धि 
शिरोमास्यायु प्रयोषी । 

आधात विना पहुचाये इस के केशो को काटो यह कह कर पिता छरा नापित को दे 
दे। मन्त्र अक्षण्वन्‌ परिवप । 

अब नापित शिखा को छोडकर कुलपरम्परानुसार मुण्डन करे। 

(कहीं की परम्परा समस्त शिर मुण्डन की है कहीं की शिखा छोडकर मुण्डन की 
है। जहा समस्त शिर मुण्डन कराते है वहा पुन मुहूर्तं से चूडन कराते है उस समय शिखा 
(चूडा) रखते टै। (इसमे बहुत शास्त्रार्थ है अन्त मेँ कल परम्परानुसार करने की 
व्यवस्था है |) 

नापित मुण्डन करे तब माता नये वस्र मेँ उन केशो केरोपले या कुल 
परम्परानुसार बहन बेटिया रोपती है उन्हँ दक्षिणा आभूषण आदि यथा शक्ति देकर प्रसन्न 
करना चाहिए । फिर उन केशों को दूध दधि सहित गोमय पिण्ड पर रखे दे फिर उन केशों 
को जलाशय मे तटपर गाड दे या प्रक्षेप करे । पुन बालक को केशादि से स्वच्छ कर (स्नान 
कराकर्‌) सुवा से भस्म लाकर त्रयायुष्करण करे (भस्म को ललाट मेँ गले मँ दक्षिण बाहु 
के मूल मँ हदय मेँ लगावे। मन्त्र ॐ -यायुष जमददग्ने कंश्ययस्य -यायुषम्‌। यदैवेषु 
भ्यायुष तन्नो अस्तु -यायुष्प्‌ । इस मन्त्र से भस्म लगावे। फिर बालक को तिलक कर 
र्वा अक्षत आदि शिर पर लगावे। अनन्तर आचार्यादि को दक्षिणा दे नापित को सन्तुष्ट 
करे भूयसी दक्षिणा दे बहन वेटिययोँ पवनी प्रजा को दक्षिणा दे। 

अन्त में विष्णु भगवान का समरण तीनबार करके क्षमा प्रार्थना पूर्वक विसर्जन करे 
कलश के जल से अभिषेक कर बालक को तेजस्वी यशस्वी दीर्घायु बल शक्ति सम्ननन होनें 
का आशिर्वाद दे। बालक बडे बृढ को प्रणाम करे । आचारानुसार ब्राह्मण बन्धु बान्धवो को 
भोजन करावे । ईस शिखा रखने की वैज्ञानिकता सुश्रुत के वाक्यो से प्रकट होती है। मस्तक 
के भीतर ऊपर की ओर शिराओं का सम्बन्ध है सन्निपात है। वही रोमावर्तं के अधिपति 
रहते टै। इस स्थान पर किसी भी प्रकार से आधात लगने पर तत्काल मृत्यु होने की 
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सम्भावना है । अत इसे केशो से जच्छादित रखे। मस्तकाभ्यन्तरोपरिष्टात्‌ शिरासम्बन्धि 
सन्निपातो रामावर्तो ऽधिपतिस्तत्रापि सघो मरणम्‌ । 

अत इस मार्मिक स्थान की सुरक्षा हेतु उस स्थान पर शिखा रखना आवश्यक है। 
शिखा के द्वारा मस्तक के भीतर मार्मिक अग की सुरक्षा ठोती है । मुण्डन से स्वच्छता ओर 
सौन्दर्य की प्राप्ति होती है। यासवल्क्य के अनुसार इन सस्कारों से गर्म वास से तथा वीर्य 
एव रजो जनित दोष शान्त होते है तथा बालक मेँ तेजस्विता आती है। 

अगिरा कहते है वैसे ही इन सस्कारोँ ते तेजस्विता ब्रह्मणत्व स्फुटित होता है। 

हारीत कहते है गर्भाधान से ब्रह्म गर्भ धारण करता है पुसवेन से पुत्र की उत्पत्ति 
होती है फलस्नान कराने से पितृ वीर्य जन्म सारे दोष दूर होते है । तथा माता के रक्त मे 
जो दोष्ठेतेैवे दूर होते है ये दोष पाच प्रकार के होते है। जात कर्म से प्रथम दोष 
नामकरण से द्वितीय अन्न प्राशन से तृतीय चूडाकरण से चतुर्थं स्नान से पञ्चम प्रकार 
का दोष शान्त होता है। गर्भाधान से लेकर मुण्डन तक के सस्कार गर्म वीर्य जनित दोषं 
के शान्ति तथा तेजस्विता सदविचार कर्मनिष्ठा दुराचार की निवृत्ति के लिए किये जाते है। 

आन ये सस्कार लुप्त है कुछ होते हैँ वे भी विकृत खूप मेँ ही होते टै विधि से नहीं । 
यहीं कारण है कि बालको मे सदगु्णो का अभाव उद्ण्डता आदि देखी जाती है अच्छे २ 
नैता भी प्रषचार लिप्त हो रहे है । इसमे आश्चर्य नहीं प्राणी मात्र के अन्दर पाशविक 
आसुरी तथा दैवीवृत्ति विद्यमान है । परन्तु दैवी को दबाकर आसुरी वृत्ति ही प्रबल हो जाती 
है हम विवेक शून्य हो जाते है ओर न चाहते हए भी उस कृत्य को कर वैठते है जो 
जाति समाज देश के लिए धातक होते है। 

इन सस्कारों को करने से पाशविकं वृत्ति आसुरी वृत्ति दब जाती है दैवी वृत्ति विकसित 
हो जाती है जिससे हम निर्भीक सदाचारी सतकर्मो के पालन मेँ दृढ होते ह दीर्घायुष्य 
तेजस्विता प्राप्त करते है देश समाज का हित करते है। 


१ चित्र कर्मयथानकै प्रगरुन्मिल्यते शै। 
्राहमण्यमपि तद्वत्‌ स्मात्‌ सस्कारैर्विधिपर्वकै ।। (अगिरा लि ) 

२ गर्भाधानवदुपेतो ब्रह गर्भं सन्दधाति पुसवगात्‌ पुसी करोति फलस्नयनात्‌ पितृज पाप्मानमपोहति 
जातकर्म प्रयरममपोहति नामकरणेन दवितीयं प्राशनेनत्टतीय चूडाकरणेन चतुर्थं स्नानेन पञवमम्‌। 
एतैगा सस्कारैरगामोपघातातु पूतो भवत्ति। (हारीत स्वति)। 


सन्ध्या-वन्दन की वैज्ञानिकता 


° ढां आजाद मिश्र 

उपाचार्य एव अध्यक्ष व्याकरण विभाग 
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ध्ये चिन्तायाम्‌ धातु से भाव कर्म तथा अधिकरण अर्थो की विवक्षा मेँ अड प्रत्यय 
ओर सम्‌ उपसर्ग का योग करके स्त्रीलिग सन्ध्या शब्द की निष्पत्ति की जाती है। इससे 
भाव अर्थ विवक्षित होने पर सम्यक्‌ ध्यान या चिन्तन क्रिया की प्रतीति होती है 
अधिकरण अर्थ की विवक्षा मे सम्यक्‌ ध्यान का काल अर्थ प्रतीत होता है तथा कर्म में प्रत्यय 
करने पर ध्यानोपयोमी कर्म अर्थ प्रकट होता है। सन्ध्या शब्द से उपस्थित होने वाले उक्त 
तीनों ही अर्थ योगज योगार्थ अथवा यौगिक कहलाते है जबकि विशेष ध्यान ध्यान के 
विशेष समय ओर ध्यानानुकूल कर्म विशेष को सन्ध्या कहते है । अत सन्ध्या शब्द योगसखढ 
है अथवा योगरूढ अर्थ का बोधक है । इसका योगार्थं मिश्रित खूढार्थ धर्मशास्त्र मे परिभाषित 
है जिसकी विधि एव उसकी वैज्ञानिकता पर प्रस्तुत लेख मेँ कतिपय विचार प्रस्तुत किये 
जारहेह। 

धार्मिक कर्मानुष्ठान को हेय ओर उपादेय दो श्रेणियो मेँ विभक्त किया जा सकता है। 
हेय श्रेणी मे काम्य एव निषिद्ध कर्म आते है तथा उपादेय मेँ नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त 
ओर उपासना नामक कर्म बताये गये है । पितृपक्ष अमावस पूर्णिमा ग्रहण जन्म मृत्यु 
आदि शास्त्र बोधित किसी निमित्त से अनुष्ठेय धार्मिक कृत्य को नैमित्तक कर्म कहते है । 
्ञाताज्ञात पाप को दूर करने के लिए प्रायश्बत्त किया जाट है तथा चित्त के शोधन के लिए 
निष्काम भक्ति अथवा देवाराधन किया जाता है जिसे उपासना कहते है । सन्ध्या इन तीनो 
से अलग नित्य कर्म के रूप मेँ परिभाषित है। अकरणे प्रत्यवायजनकत्वे सति 
पुण्याजनकत्व नित्यकर्मत्वम्‌ नित्यकर्म की इस परिभाषा के अनुसार जिसको करने पर 
कोई पुण्यन हो किन्तु न करने पर पाप अवश्य हो उसे नित्य कर्म कहा गया है। 


सध्या की अनिवार्यता 

अहरह सन्ध्यामुपासीत इत्यादि श्रुतिवाक्यों के आदेश से निस दिन उपनयन 
सस्कार सम्पन्न हो उसी दिन से निरन्तर प्रतिदिन सन्ध्या करनी चाहिए । जैमिनि के 
अनुसार गायत्री मन्तोपदेश से पूर्वं सध्या नह होती है । अत उपनयन के दिन दोपहर से 
सन्ध्या वन्दन आरम्भ होता है। इस कर्म कौ गमान्यत॒सन्ध्योपासना या सन्ध्या वन्दन 


६६ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


अथवा केवल सध्या कहते है । इस प्रकार यहा सध्या शब्द केवल रात एव दिन कै 
सन्धिकाल का बोधक मात्र न होकर प्रात एव साय की जाने वाली विशेष प्रार्थना एव स्तुति 
काभी द्योतक है। 

द्विज को सन्ध्या अवश्य करनी चाहिए । इसको न करने से व्यक्ति को शुभ कर्मो का 
ूर्णफल प्राप्त नहीं होता है 


सन्ध्याहीनोऽशरचिर्नित्यमनर्ह सर्वकर्मसु । 
यदन्यत्‌ कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌ ।। 


सन्ध्या हमारी अहोरात्रच्या का मुख्य भाग है। विप्रो वृक्षस्तस्य मूल च सन्ध्या कहते 
हुए शास्रकारों ने उसे द्विजाति के लिए जीवन का मूल स्वीकार किया है। 


नोपतिष्ठति य पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌। 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कार्य सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मण ।। 
(मनु २८१ ६) 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति प्रात ओर साय सन्ध्योपासना नहीं करता है वह अशुद्ध अपवित्र 
होता है अत वह निन्दनीय है। एवञ्च शारीरिक एव मानसिक दृष्टि ते शुद्ध स्वस्थ 
व्यवस्थित शुचि आस्तिक एव नैतिकं रहने के लिए तथा सभी शुभ कर्मो के सम्यक्‌ 
सम्पादन ओर पूर्ण फल आपादन के लिए सन्ध्या वन्दन हमारी दैनिक चर्या का प्रमुख अग 
माना जाता है। 


सन्ध्या काल 
सन्धौ भवा सन्ध्या दिन ओर रात की सन्धि के समय की जाने वाली उपासना 
सन्ध्या कहलाती है! आश्वलायन गृह्य सूत्र ३८७ आपस्तम्बधर्मसूत्र १८११८२३ ८ 
गौतमधर्मसूत्र २८६७ मनुस्मृति २८१ १ याज्नवल्क्य स्मृति १८/२४ २५ आदि धर्मशास्त्र 
के अनुसार सन्ध्योपासना प्रात एव साय सामान्यत दो बार ही की जाती है 
(क) उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका। 
कनिष्ठा सूर्यसहिता प्रात सन्ध्या त्रिधा स्मता ।। 


प्रात काल की सध्या तारा गण के अस्त होने से पूर्वं की जाय तो उत्तम है सूर्य 
निकलते समय मध्यम ओर सूर्य के चढ़ जाने पर कनिष्ठ मानी जाती है। 


(ख) उत्तमा पूर्यसहिता मध्यमा लुप्तभास्करा। 
कनिष्ठा तारकोपेता साय सध्या त्रिधा स्मृता ।। 


सन्ध्या यन्दन की वैज्गानिकता ६ 


साय सन्ध्या सूर्य रहते रहते की जाय तो उत्तम सूर्यं डूबने पर मध्यम ओर तारे 
निकल आने पर कनिष्ठ समञ्जनी चाहिए । 

इस प्रकार शस्तं मे प्रातं एव साय सध्या के ही सर्वमान्य काल का वर्णन मिलता 
है । किन्तु अत्रि ऋषि के अनुसार प्रात दोपहर ओर साय तीन बार सन्ध्या की जाती है। 
याज्ञवल्क्य के मत से प्रात सन्ध्या को गायत्री मध्याह्न सध्या कौ सावित्री एव साय 
सध्या को सरस्वती कहा जाता है । इन तीनों सध्याओं के उपासना का काल भी निर्दिष्ट हे 


प्रातं सन्ध्या सनक्षत्रा मध्याट्ने मध्यभास्कराम्‌। 
ससूर्यां पश्चिमा सन्ध्या तिन्न सन्ध्या उपासते।। (दे भा ) 


सभी के मत से प्रात सूर्योदय के पूर्वं ही सन्ध्या आरम्भ हयो जानी चाहिए ओर जब 
तक पूर्य का बिम्ब दीख न पडे तब तक चलती रहनी चाहिए। सायकाल सूर्य के इूब जाने 
तथा तार के निकल आने तक सध्या होनी चाहिए । सन्ध्या करने का यह सर्वश्रेष्ट समय 
कहा गया है । इसके अतिरिक्तं इसका गौण काल भी माना गया है। जैसे सूर्योदय एव 
सूर्यास्त के उपरान्त तीन तीन धटी गौण काल है । याज्ञवल्क्य के मत से दो घटी गौण काल 
है। किन्तु मनु के मत से जितनी देर तक चाहे हम सन्ध्या कर सकते है क्योकि लम्बी 
सध्या करने से ही प्राचीन ऋष्यो को दीर्घं आयु बुद्धि यश कीर्ति एव आध्यात्मिक शक्ति 
प्राप्त हु्ईद थी। 


ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वाद्‌ दीर्घमायुरवाप्नुयु । 
प्रज्ञा यशश्च कीतिं च ब्रह्मवर्चसमेव च।। (मनु ४८६४) 
सनातन जीवन पद्धति मेँ अर्थं ओर काम को धर्म से सदा सम्पुटित रखा गया है। 
हमारी सस्कृति की यही विशेषता है ओर इसकी शाश्वत जीवन्तता की यही अमूल्य कुजी 
है। इसे क्रियानित करने के लिए ब्राह्म मुहूर्त मेँ सोकर उटना ओर सबसे पहले धर्म का 
अनुपालन करना आवश्यक माना गया है 


ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशाश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्थमेव च।। मनु ४८६२।। 


ब्राह्म मुहूर्त मेँ शौचादि स्नान क्रिया से निवृत्त होकर सन्ध्योपासना मेँ जितना मन 
लगता है जो एक अलौकिक आनन्द ओर प्रकाश की अनुभूति होती है बाद में 
वातावरण परिवर्तन शोर शराबा एव अनेक वेध्नों के कारण सन्ध्या मेँ उतना मन नहीं 


(त भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 
सथध्याके लाभ 


(क) श्वासं क्रिया का नियमन 

सन्ध्या हमारे दैनिक जीवन का मूलाधार है । उसमें लौकिक एव पारलौकिक तरय की 
एसी प्रक्रियां का सम्मिश्रण है कि यदि उतत स्वास्थ्य शक्ति मेधा ओर दीर्घं जीवन की 
कुजी कह दे तो अनुपयुक्त नं होगा । इससे भी अधिक सन्ध्या का प्रमुख उदेश्य हमारी उस 
श्वासं प्रक्रिया का नियमन है जो हमारे जीवन का वास्तविक मूल हे। 

प्राकृतिक रीति से मनुष्य को एक अहोरात्र मँ २१६ श्वास तेने चाहिए । ओर वे 
भी चिकित्सा शास्त्रीय व्यवस्थानुसार गरमी ओर सरदी की ऋतु मेँ नाक के दाए अथवा वार्य 
छेद सै 


षट्शतानि दिवारात्रौ सहस्नाण्येकविशति । 
एतत्सख्यात्मक मन्त्र जीवो जपति सर्वदा ।। 
(योग चूडामणि उपनिषद्‌ ३४८६६) 
अर्थात्‌ एक अहोरात्र मेँ जीव इक्कीस हनार छ सौ बार सोऽहम्‌ मन्र का जाप 
करता हे। 
स्वरशास्त्र मेँ नाक के दाये छेद का नाम सूर्यं ओर बारे छेद का नाम चन्रमा कहा 
गया है। ये दानँ छेद यथा नाम तथा गुण के अनुसार क्रमश गमी ओर ठडक पहुचाने 
के साधन है । आज के मानव समान को यह मालूम नहीं किं कब कि नासा षद से श्वास 
लेना चाहिए । परन्तु हमारे पूर्वज दिन रात मँ तीन बार श्वास प्रश्वास क्रिया को ठीक किया 
करते थे। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की साधना काही धार्मिक नाम सध्या है। यद्यपि 
सन्ध्या मँ आचमन सूर्योपस्थान भगवत्स्मरण आदि अन्यान्य भी करई लाभप्रद अनुष्ठान 
किये जाते ह परन्तु सध्या का मुख्य तत्त्व प्राणायाम है। अन्यान्य सब विधिया इसी एक 
मुख्य तत्व की पोषक ह । 


(ख) आयुष्य वृखि 

शातनी मेँ यह बात डण्डिम घोष के साथ व्यक्तं की गयी है कि ऋषयो 
दीर्घसन्ध्यत्वाद्‌ वीर्घमायुरवापनुयुं (भनु ४८६४) अर्थात दीर्घकाल तक सन्ध्या प्राणायाम के 
अनुष्ठान से ऋषियों ने दीर्घं आयु प्राप्त की धी। 

इसमे विज्ञान यही है कि एक स्वस्थ मनुष्य को अहोरा मेँ इक्कीस हजार छ सौ 
श्वास आने चाहिए । यदि कोई इससे अधिकं श्वास लेता है तो उसी आधिक्य के अनुपात 
से वेह अपनी आयु को क्षीण करता है। किन किन चेष्टाओं से श्वासो की मात्रा अधिक 
होती है ? अनुभवी योग्यो ने इसका भी एक मापदण्ड निश्चित किया है 


सन्ध्या दन्दन की वैज्ञानिकता ६६ 


स्थितस्य द्वादश श्वासाश्चलतो ऽष्टादश स्मृता । 
चतुर्विशति सुप्तस्य त्रिशद्‌ ग्राम्यरतस्य च।। 
अर्थात्‌ बैठे बारह चलत अगरह सोत जाय चौबीस । 
मद्य मास मैथुन सेवन में श्वासं निकलते तीस।। 


कोई भी मनुष्य सदा सर्वथा बैठा ही रहे यह कभी सम्भव नहीं । अत॒ अन्य व्यापारं 
मे श्वासं के आधिक्य के कारण सभावित आयुष्य की उस क्षति को पूरा करने का अमोघ 
उपाय सन्ध्या प्राणायाम है । अनिवार्य लोकयात्रा मँ जितने अधिक श्वास प्रश्वास चलेँगे उतने 
ही त्रिकाल सध्या मेँ प्राणों का नियमन करने के कारण पुरे हो जायेगे। जो व्यक्ति अष्टाग 
योग समाधि का अभ्यास करेगे वे तो अपनी साधना के अनुसार सहस्राय किवा यथेच्छ 
चिरजीवी अथच स्वच्छन्द मृत्यु तक पा सकेगे । 


(ग) पारलौकिक लाभ 


सन्ध्या से जहा अनेक रोगों की निवृत्ति पूर्ण स्वास्थ्य की प्रापि ओर दीर्घायु का लाभ 
होता है वहा विधिवत्‌ प्राण त्याग कर सकने की योग्यता प्राप्त हो जाने के कारण पुण्यलोकं 
की प्राप्ति तथा मोक्ष पद तक की भी प्राप्ति हो सकती है। शास्र का सर्वसम्मत सिद्धान्त 
हि कि मानव पिण्ड मेँ जो प्रत्यक्ष नौ छिद्र है उनमें उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों ऊपर ऊपर के 
णिदि से मृत्यु के समय प्राण जार्येग त्यों त्यो उत्तम लोक की प्राप्ति होगी । अत पुपूरषु व्यक्ति 
के अन्तिम प्रयाण को देखकर उसकी दुर्गति अथवा सुगति का अनुमान किया जा सकता 
हे। शस्त्रो मेँ शरीरके नौ ष्ि्रोँं के अलावा ब्रह्मरन्ध्र नामकं एक दसवा गुप्त द्वार भी 
बताया गया है । यदि इस दरवाने से प्राण निकले तो वह जीव न स पुनरावर्तते नस 
पुनरावर्तते के अनुसार मोक्षपद को प्राप्त हो जाता है। महाप्रस्थान के समय ब्रह्मरन्ध भेदन 
मे प्रमुख साधन सध्या हो सकती है । इसके दैनिक अभ्यास से प्राणों का निरोध करके उन्हे 
ऊर्ध्वं गति देने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। 

जीव को उक्तं लाभ दिलाने के लिए ही शास्त्रकारों ने सन्ध्या को न केवल नित्य कर्म 
कोटि मेँ परिगणित करके इसे अनिवार्य अनुष्ठेय कृत्य कहा है अपितु इसको एक दिन 
भीन करने से प्रत्यवाय भी माना है इसीलिए मन्वादि स्मृतियों मेँ सन्ध्या विहीन द्विज को 
दण्डस्वरूप शूद्रवद्‌ बहिष्कार्य कहा गया है। 


सध्या से पूर्वं अवधानीय 


सन्ध्या वन्दन मेँ बैठने से पूर्वं कुछ कार्य आवश्यक है क्योकि उनके बिना सन्ध्या 
का पूर्णलाभ नहीं मिलता। उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है 


भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 
(क) शरीर शुधि 
प्रात शौच क्रिया से निवृत्त होकर मुख शि के लिए दन्तधावन करना चाहिए 
क्योकि इसके बिना मन्त्र फलदायक नहीं होते। आजकल शहर ये जनसख्या के भार के 
कारण वनस्पतिर्यो का उच्छेद होने ते नीम आदि वनस्पतिं का दातून मिलना कठिन हो 
गया है अत टथपेस्ट का प्रयोग अधिकं हौ गया है तथापि दन्तरोग दूर करने की शक्ति 
दातुन मेँ ही निहित है यह मेरा अपना अनुभव है । जब से मैने नीम के दातून का प्रयोग 
प्रारम्भ किया तबसे दन्तरोग से मुञ्चे मुक्ति मिल गयी नहीं तो उसके पूर्वं अनेकं टेबलेट 
खाने पडे ओर दात के डाक्टर से दात की सफाई भी करानी पडी फिर भी रोग शान्त 
नहीं हुआ। इसीलिए दातून वनस्पति से प्रार्थना की गयी है 


आयुर्बलं यशोवर्च प्रना पशुवसूनि च। 
ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च त्वन्नो देहि वनस्पते ।। (विश्वामित्रकल्प) 


दातून के लिए योग्य वनस्पतिया 


करम्जोदुम्बर चूत ॒करम्बो लोध्रचग्पकौ | 
बदरीति दुमाश्चैते प्रशस्ता दन्तथावने | 


इनके अतिरिक्तं कीकर नीम ओर खैर की दातून भी प्रशस्त है। मुख शोधन के 
पश्चात्‌ यथाशक्य क्षौर कर्म एव तैलमर्दन करने के बाद स्नान करना चाहिए क्योकि शरीर 
के प्रधान नवो छिद्र शयन करने से अपवित्र ह्ये जाते है अत सम्यक्‌ स्नान से ही उनका 
शोधन सम्भव ह। अन्यथा उनर्मे रोगाणुओं की उत्पत्ति अवश्य होगी ओर शरीर नाना 
व्याधयो से ग्रस्त रहेगा। अत सन्ध्या आदि सभी धार्मिक कृत्यो मेँ स्नान एक आवश्यक 
ओर अनिवार्य कृत्य माना गया है। नित्य स्नात्वा शुचि कुर्याद्‌ देवर्षिपितृतर्पणम्‌ । 

स्नान के लिए कुआ रना सरोवर नदी तीर्थं एव गगा के जल को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
माना गया है । इसे रहस्य यह हे कि उत्तरोत्तर अधिक जल होने से उसमे प्रदूषण का 
अभाव रहता है। किन्तु आजकल प्रदुषण का प्रकोप सर्वत्र व्याप्त हो गया है । अत पवित्र 
जल से घर या बाहर परिस्थितिवशात्‌ सम्यक्‌ स्नान करना चाषिए ताकि शरीर का मल 
दूर हयो जाय। हा स्नान करते समय गगादि पवित्र नदियों का स्मरण करके उनकी भावना 
करना न भूलें 


गडगे। च यमुने। चैवं गोदावरि! सरस्वति! 
नमदे। सिन्धु। कावेरि। जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु 


सध्या वन्दनं की वैक्णानिकता १ 


स्नान करके सध्या के लिए पूर्व दिन का क्षालित शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए तथा 
कथे पर जनेऊ ओर ललाट पर भस्म या तिलकं अवश्य होना चाहिए। 


(ख) स्थान शुद्धि 

सन्ध्योपासना के लिए स्थान स्वच्छ पवित्र एव एकान्त होना चाहिए । आपस्तम्ब एव 
गौतम धर्मसूत्रोँ मे तथा मानव गृह्यसूत्र मेँ गाव के बाहर सध्या का उचित स्थान माना गया 
है । शाख्यायन ने एकान्त स्थान का उल्लेख किया है तो बोधायन ने नदी का तट किवा पवित्र 
स्थान लिखा है । किन्तु अग्निहत्रियों के लिए अपने घर का ही विधान है वर्योकि हवन की 
अग्नि वहीं स्थापित है । इसी प्रकार ऋषियों ने गोशाला विष्णुमन्दिर ओर शिवालय का भी 
निर्देश किया है। तात्पर्य यह है कि अपना घर हो अथवा बाहर सन्ध्या वन्दन के लिए 
वातावरण स्व. पवित्र एव शान्त होना चाहिए अन्यथा कर्म मेँ विघ्न होगा ओर मन एकाग्र 
नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप व्यग्रचित्तो हतोजप के अनुसार कर्म का पूरा फल नहीं 
मिलेगा। 


(ग) आसन शुदि 

शुद्ध भूमि पर आसन बिष्ठावे ओर उस पर बैठकर सन्ध्या करनी चाहिए । प्रत्येक 
धार्मिक कार्य आसन पर बैटकर करना आवश्यक माना गया है । शास्त्रों मेँ भिन्न भिन्न 
कामनाओं से भिन्न भिनन आसना का विस्तार से उल्लेख हू है 


(१) कृष्णाजिनमखण्डम्‌ (स्वा दयानन्द) 
अखण्डित काला मृगचर्म बि्ठाना चाहिए । 


(२) आसीनासो अरुणीनामुपस्थे । (अथर्व १८८२८४३) 
ऊन के आसन पर बैठे हुए । 
(३) शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीच चैलाणिनकुशोत्तरम्‌ ।। (गीता ६८१२) 


पवित्र स्थान मेँ स्थिर आसन जमाना चाहिए जो न अधिक चाहे ओरन 
अधिक नीचा हो। रेशमी मृगचर्म ओर कुश उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। 


(४) काम्यार्थं कम्बल चैव श्रेष्ठ च रक्तकम्बलम्‌। 
कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिमेक्षश्ररव्यघ्रचर्मणि । 
कुशासने मन्त्रसिद्धि नात्र कार्या विचारणा 1 
(ब्रह्माण्ड पुराण तन्त्रसार) 


२ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकंता 


काम्य कुर्म मेँ कम्बल वह भी लाल हो तो उत्तमं ज्ञानसिद्धि के लिए काला मृगचर्म 
मोक्ष एव श्री के लिए व्याघ्रचर्म तथा मन्त्र सिद्धि के लिए कुशासन बिष्ठना चाहिए । 

सध्या करते समय अथवा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय हमारा सम्बन्ध 
दैव शक्ति से स्थापित रहता है। उस समय हमारा ध्यान जितना अधिक केन्धित होगा 
शक्ति प्रवाह उतना ही तीव्र होगा। विदित आसन पर बैठे रहने के कारण वह दैवी विद्युत्‌ 
हमारे मे ही प्रवाहित रहती है । अन्यथा विहित आसन न होने पर उस दैवी विद्युत्‌ का जो 
हमारे शरीर में प्रवाहित है सम्बन्ध पृथिवी के गुरुत्वाकर्षण से स्थापित हो जायेगा निससे 
हमारा कर्म परिघात हयो जायगा ओर उस कर्म का फल हे नहीं मिल सकेगा । इसमे बिजली 
के करेण्ट का उदाहरण ले सकते ह कि बिजली का तारष्ूने पर भी पैर आदिमं 
असक्रामक प्लास्टिक रबड आदि पहने रहने के कारण करेण्ट ज्ञटका नहीं मारता अन्यथा 
वह जीवन लीला समाप्तं कर देता है । इसमे कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सम्बन्ध ही 
है। इसीलिए शास््रकारोँ ने सन्ध्या आदि सभी धार्मिक कार्यो मेँ आसन को अनिवार्य 
बताया है। ध्यान रहे सन्ध्या आदि मेँ निषिद्धि आसन नहीं बिछाना चाहिए 


धरण्या वु खसम्भूति दौर्भाग्यं दारुजासने । 
वशासने दरिद्र स्यात्‌ पाषाणे व्याधिपीडनम्‌।। 
तृणासने यशोहानि पल्लवे चित्तविभ्रम । 
जप ध्यानतपो हानि वस्त्रासन करोति हि।। 
(बरह्मण्डपुराण तन्त्रसार) 


खाली भूमि पर बिना आसन बैठने से दुख लकडी के आसन पर दुर्भाग्य बास 
के आसन पर दरिद्रता पत्थर पर रोग पीडा घासफूस के आसन पर अपयश पत्तो क 
आसन पर चित्त मेँ भ्रम ओर कपडे के आसन पर जप तप ध्यान की हानि हाती है । अत 
वुंशा अथवा ऊन के आसन पर बैठकर ही सन्ध्या आदि धार्मिक कृत्य का सम्पादन करना 
चाहिए। 


(ष) दिक्‌ शुचि 

प्रात एव मध्याहून सध्या करने के लिए कुशासन की ग्रन्थि को उत्तर तथा दक्षिण 
की ओर करके बि्ावे ओर उस पर स्वय पूर्वं की ओर मुख करके बैै। सूर्य मण्डल का 
द्योतकं सविता देवता की उपासना सथ्या मे की जाती है। निसकी आराधना की जाती है 
उसे सामने रखने पर उससे सीधा सम्बन्ध जुडता है। सूर्यं को सामने रखने पर सूक 
रश्मयो का उससे सीधा सम्बन्ध रहता है ओर ध्यान यें एकाग्रता बनी रहती है । इसीलिए 
शास्त्रकार ने साय सध्या मेँ पश्चिम की ओर मुख रखने का विधान किया है 


सन्ध्या वन्दन की यैज्ञानिकता ३ 


जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्‌। 
सन्ध्या प्राक्‌ प्रातरेव हि तिष्ठेदासूर्यदर्शनात्‌ ।। 
सायकाल पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय न हो ओर 
प्रात काल पूर्वं की ओर मुख करके ही सन्ध्या किवा अन्य धार्मिक कार्य अनुष्ठेय है । 
इसीलिए शास््रकारों ने कर्म के अनुसार दिशा का निर्धारण किया है क्योकि एण्टीना के 
समान उधर से ही सीधा आकर्षण रहता है। 
(क) प्राची दिगग्निरथिपति दक्षिणा दिगिन््रोऽधिपति प्रतीची दिग्‌ वरुणोऽधिपति 
उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपति । (अथर्व ३८२७१ ४) 
(ख) देवानामेषा दिग्‌ या प्राची पितृणामेषा दिग्‌ या दक्षिणा । 
(ग) प्राचीं दम्पती सश्रयेथाम्‌। दक्षिणा यम॒ पितृभि । प्रतीचीं श्रयेथा 
सुकृत । दिशामुदी्चीं कृणवन्नो अग्रम्‌। (अर्धव १२/३७ १०) 


सध्या मेँ अनुष्ठेय मुख्य कृत्य 

तैत्तिरीय आरण्यक (२/२) मेँ सर्वप्रथम सन्ध्या का वर्णन मिलता है जहा अर्ध्यं एव 
गायत्री जप ही प्रधान क्रिया देखी जाती हैं । बाद मेँ अन्यान्य क्रिया भी जुडती गयीं जिनका 
उल्लेख गौतम धर्मसूत्र आपस्तम्बधर्मसत्र मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति आदि सभी धर्मशास्त्र 
मे हुभा है। सन्ध्या के मुख्य कृत्यो का यह सग्रह श्लोक है 


सकल्प आसनविशोधनमम्बुपान 

प्राणावरोधनमघक्षयताऽभिषेक । 

सौत्रामणीसवन सावभृथार्ध्यवान 

सध्याविधिर्निगदितो मुनिभि पुराणै ।। 

सकल्प आसन शोधन आचमन प्राणायाम नित्यकृत पाप क्षयार्थं मार्जन अवभृथ 
अघमर्षण सूर्य्यं ओर सूर्योपस्थान इन सब विधियोको पुरातन मुनिर्यो ने कटी है। 
कालान्तर मेँ पुराणो एव तन्त्रो से न्यास गायत्री ध्यान आवाहन शापविमोचनादि एव मुद्राओं 
का योग करके सन्ध्या कर्म को बहुत विस्तार दे दिया गया । इसके लिए सस्कार रत माला 
स्मृति मुक्ताफल स्मृति चन्धिका आदि प्राचीन ग्रन्थ अवलोकनीय ह जहा न्यास एव मुद्राओं 
का विस्तृत वर्णन है। आजकल गीतप्रेस गोरखपुर तथा अन्य धार्मिक प्रकाशनं से सन्ध्या 
की उक्त सभी क्रियाओं के सम्पादनार्थ सन्ध्योपासना पद्धतिया प्रकाशित ह जिनमें मन्त्र 
के साथ विधिर्यो का उल्लेख है अत उन पुस्तकों की सहायता से सन्ध्योपासना करते 
करते धीरे धीरे उनका क्रम सारे मन््र व विधिया अभ्यस्त होकर कण्ठस्थ हो जाती है । 
नियमपूर्वक स्थापना को न्यास या धरोहर कहते है । यह वह क्रिया है जिसके दारा 
मन्त्रा से मन्त्रामक देवता का अपने शरीर के कुछ प्रमुख अगो मँ आवाहन किया जाता 


४ भारतीय सस्कृति कौ वैज्ञानिकेता 


ह। अर्थात्‌ शरीर के उस अग का हाथ से स्पर्श करते हए उस देवता की भावना या स्थापना 
की जाती है जिससे शरीर भावित होकर उस क्रिया के लिए पवित्र हो जाता है । यह न्यास 
क्रिया गायत्री आवाहन ओर जप से पूर्वं सम्पादित की जाती है। 

मुद मोद राति आदत्ते इति मुद्रा । नित्याचार पद्धति ग्रन्थ के अनुसार देवता को 
प्रसन करने के लिए ओर असुरो के अपसारण के लिए गायत्री मन्त्र जप के पूर्व ओर 
जप के बाद मुद्रायं प्रदर्शित की जाती है । हस्ताकृति को मुद्रा कहते है दानो हाथो एव उनकी 
अगुलिर्यो के सयोग विशेष ते प्रदर्शित की जाने वाली भिन्न भिन्न आकृति को मुता कहते 
है । अलग अलग ग्रन्थो मेँ देवता के अनुसार मुद्राओं के नाम आकार एव संख्याये 
अलग-अलग हैँ । सन्ध्या कर्म मेँ जप से पूर्व चौबीस मुद्रायं प्रदर्शित की जाती है 


सुमुख सम्पुट चैव वितत विस्तृत तथा। 
विमुख त्िमुख चैव चतुष्यञ्वमुख तथा।। 
षण्मुखाधोमुख चैव व्यापकाम्जलिकं तथा। 
शकट यमपाशं च ग्रन्थितं चोन्मुखोन्मुखम्‌ ।। 
प्रलम्ब मुष्टिकं चैव मतस्य कूर्मा वराहकम्‌ । 
सिहाक्रान्त महाक्रान्त मुद्गर पल्लव तथा।। 
एता मु्राश्चतुरविंशज्जपादौ परिकीर्तिता ।। 
जप के जन्त मेँ की जाने वाली आठ मुद्राये 


सुरभिर्ञानवैराग्ये योनि शङ्खोऽथ पड्कजम्‌। 
लिङ्ग निर्वाणमुदराश्च जपान्तेऽष्टौ प्रदश्येतू ।। 
शरीर के विभिन आसनो के अन्तर्गत इन मुद्राओं की गणना की जा सकती है। 
इनको धीरे धीरे कुछ क्षण रोक कर करने से हमारी नसे स्वस्थ रहती ह । योग चिकित्सा 
मे हाथ के नसो की अकंडन दूर्‌ करने के लिए आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न मुदरार्ओं को 
कुठ समय किये रहने की सलाह दी जाती है ओर उसते अवश्य लाभ होता है । महासहिता 
के मत से मुद्राएं भीड भाड मे नदीं करनी चाहिए क्योकि उससे देवता कुपित होते है ओर 
मुदराए विफल हो जाती है। 
म्राओं का प्रभाव दूर दूर तक गया है। जैन एव बौद्ध सम्प्रदायो मेँ भी मुद्राओं का 
प्रचलन हे। वर्धमानसूरि के आचार दिनकर ग्रन्थ मे जैन के लिए बयालीस मुदाए बतायी 
गयी है ओर उनकी परिभाषा भी दी गयी है। हिन्देशिया के बालि द्वीप के बैदधौ ओर शैव 
पुनारियो दारा व्यवहृत मुद्राओं पर भी पुस्तक प्रकाशित है जिसमे साठ चित्र ष्पे है । 


उपनयन सस्कार की वैज्ञानिकता 


° आचार्य रामनारायण त्रिपादी 


उपनयन ओर विवाह सस्कारों में प्रयुक्त वैदिक मन्त्रो के अथो को ज्ञात कर लेने पर 
स्वत उसकी वैज्ञानिकता प्रकट हो जाती है । त्रिकालज्ञ सूक्ष्मदर्शी महर्षिं ने जिन कृत्यो के 
लिये स्वानुभूत मत्री का विनियोग किया है जिनका प्रयोजन दृष्ट अदृष्ट ओर उभय होता 
है। हम चर्मचक्ु लोग दृष्ट प्रयोजन कौ ही पर्याप्त स्प से नहीं समञ्च सकते है तो पुन 
अदृष्ट प्रयोजन की क्या बात है। वे ही ऋषि मुनि मत्र की शक्ति फल विनियोग जानेगे 
गिनके लिये अतीतानागतन्नान प्रत्यक्षा विशिष्यते कहा गया है । तथापि मै उदूवाहुरिव 
वामन की तरह उक्तं विषय पर कुछ कहने का विफल प्रयासं करुगा। 

उपनयन विवाह कृर््यो का क्रमपूर्वक विधिर्यो पद्धतिर्यो मे पूर्णरूप से दी गई है जिनके 
अनुसार ये सस्कार सम्पन्न किये जाते है । अत यहा उसकी चर्चा नही की जायेगी । यदि 
कहीं पद्धतिर्या ओर वर्तयो मे भेद दिखाई देता है तो वह देश जनपद कुल आचार्य भेद 
के कारण है जो वहा मान्य है । कहीं क क्रियाओं मे भेद देखे जाते ह । उनमें भी जाति कुल 
का धर्मही कारण है। 

प्राय इस लेखन मेँ सभी विधिया तथा उसकी क्रिया प्रणाली न दी जायेगी केवल मुख्य 
कार्यो का विचार किया जायेगा ओर वही उसकी उपयोगिता को यथामति प्रकट किया जायेगा 
इसके लिये अलग प्रकरण नहीं रहेगा। 

सस्कार्‌ 

उपनयन ओर विवाह सस्कार के निख्पण के पूर्वं सस्कार का स्वरूप तथा उसकी 
सख्या उपयोगिता का परिचय कराना आवश्यकं समज्ञ कर उस पर कुछ अरन्थमते दुष्टिपात 
कररहाहू। 

सस्कार सस्करण सशोधन का नाम है । ससार मेँ जड चेतन सभी पदार्थो के लिये 
सस्कार अपेक्षित है। इससे पदार्थ गत दोष की निवृत्ति शुखता ओर विशिष्ट गुर्णो का 
आधान होता है। जिससे उस सस्कृत पदार्थं की पहली अर्धता ओर उपयोगिता सिद्ध 
होती है। 


9 वैदिके कर्ममि पुण्यै निषिकादिर्दिजन्मनाम्‌। 
कार्य शरीरसस्कार पावन प्रेत्य चेह च।। मनु १८२६ 
गर्महोभै जातकर्म चौडमौञ्जीनिबन्थनै । 
वैजिकगार्भिक चैनो दविजानामपमूृन्यते।।१८२ ब्राह्मी क्रियते तनु १⁄२ 


७६ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


यहा मानव एव संस्कार विशेषकर भारतीय मानव संस्कार के विषय ही विवक्षित है। 

मानव सस्कार वह क्रिया है। जिसके दारा धार्मिक बौद्धिक शारीरिक आध्यामिक दोषं का 
निवारण तथा विशेष गुणो का आधान किया जाता है। गैसे अन्य पदार्थो विशेष कर धातुओं 
रत्नौ आदि की सर्कार से उसमे महार्हता महार्घता लोकोपयोगिता प्रत्यक्ष दृष्ट होती है। 
उसी प्रकार मानव मेँ सस्कार से बुद्धि ओर मन में सात्विकता सर्वप्रियता मानसिक सुख 
मूल प्रवृत्तियों का उदय सुख शन्ति सचार वास्तविक अनुभव चित्तशुद्धि आध्यालिक 
उन्नति का लाभ होता है। निस प्रकार चित्रकार विभिन्न रडगो के दारा अपने चित्र को 
सजाकर आकर्षक बनाता टै उसी प्रकार विविध सस्कारों से सुसस्कृत मानव को 
मानवताधायक के योग्य किया जाता है। विशेषकर ब्राह्मणों मेँ ब्राह्मणत्व स्थापित किया 
जाता है। 

चित्रकर्म यथाऽनेके रडगैरुनूमील्यते शतै । 

ब्राहमण्यमपि तद्रत्‌ स्यात्‌ सस्कारैरविधिपूर्वकै ।। 

शास्त्र मेँ सस्काो की सख्या भिन भिन्न मिलती है । कहीं ४८ कहीं चालीस कीं 

२५ कहीं २३ कही गई है लेकिन बहुतायत १६ सख्या की ही चर्चा है जो लोक ओर 
शास्त्र में प्रसिद्ध तथा चर्चित एव महनीय है । आधुनिक श्रेष्ठ जनो ने भी १६ सख्या की 
ही मान्यता दी है। जैसे आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती काशी धर्म 
महामण्डल के स्वामी दयानन्द आदि। ज्योतिष ग्रन्थो निबन्धो गृहसूत्रौ मे भी अधिकतर यही 
सख्या मिलती है। इन सौलह सस्कारों के नामों मेँ भी परिवर्तन मिलता है। दशकर्मं पद्धति" 
अदि ग्रन्थो मे दश सस्कारो की चर्चा है किन्तुं उसका तात्पर्य मुख्यता से ही है गणना से 
नही । सोलह १६ सस्कार ये ह गर्भाधान पुंसवन सीमन्तीन्नयन जातकर्म नामकरण 
निष्करमण अन्नप्राशन चूडाकरण कणबेध उपनयन वेदारम्भ समावर्तन केशान्त विवाह 
अग्न्याधान जन्तयष्टि। इनमे अक्षरारम्भ ओर विद्यारम्भ का नाम नहीं है। 

गर्भाधान पुंसवन सीमन्तो जातकर्मच। 

नामक्रिया निष्करमणोऽन्नाशन वपनक्रिया।। 

कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भ॒क्रियाविधि । 

केशान्त स्नानमुदूवाहय विवाहोऽग्नि परिग्रह ।। 


१ गौतम धर्म सूत्र-अष्टचत्वारिशत्‌कसस्कारै संस्कृत 
२ गौतमधर्मसूत्र अष्टचत्वारिंशत्‌ सस्कारे सस्कृत 
३ अंगिरास्मृति 
गृह्यसूत्र 
५ व्यास स्मृति जातुक्र्णयस्मृ 
६ संस्कार विधि 
मनुस्मृति मेँ १३ आश्व गृ ११पार गृ १२ 


उपनयन संस्कार की वैन्नानिकता 


चेताग्निसग्रहश्चेति सस्कार षोडश स्मृता । संस्कार भास्कर 

कही तेताग्नि भी पाठ मिलता है । इने भी नामों का परिवर्तन अन्यत्र देखे जाते है। 
इसका कारण आचार्यों का मतान्तर ही माना जाता है ¦ इनमें कुछ स्म्कारों का प्रयोजन 
निम्ननिविर्दिष्ट है 
निषेकादू बैजिक चैनो गाभिर्मिक चापमृज्यते। केत्रसस्कारसिचधिश्च गर्भाथानफलस्मृतम्‌ | 
गरभादुभवेत्‌ पुसूते पुस्त्वस्य प्रतिपादनम्‌ । निषेकफलवन्जेय फल सीमन्तकर्मण ।। 
गमम्बुपानजो दोषो जातात सर्वोपि नश्यति आयरव्चो ऽभिवृद्धिश्च सिचिर्व्यवहतेस्तथा ।। 
नामकर्मफल त्वेतत्र समुदिष्ट मनीधिभि । सूर्याबलोकाादूर्यायुरभिवृदधिभविद्‌ धुवम्‌ ।। 
निष्करमादायु श्रीवृदिरितयुदिष्टा मनीषिभि । अन्नाशनान्मातृगर्भमलाशादपि शुद्धयति ।। 
बलायुर्र्चोवृद्धिश्च चूडाकर्मफल स्मृतम्‌ । 
उपनीते फल त्वेतद्‌ द्विजता सिचिपूर्विका। वेदाधीत्याधिकारस्य सिखि ऋषिभिरीरिता।। 
पत्या सहाग्निहोत्रादि तस्य स्वर्गं फल शृटम्‌। ब्राह्मऽुदवाहसभूत पितृणा तारक सुत ।। 
विवाहस्य फल त्वेतद्‌ व्याख्यात परमर्षिभि । 

ये सस्कार सभी वर्णो के लिये है प्राय करणीय है किन्तु तैवर्णिक का समन्त्रक होना 
चाहिए ओर इतर का अमन््रक या लौकिक (पौराणिक) मन्त्र से होना चाहिए। 


ब्राह्मणक्षत्नियविट शूद्रा वर्णा्त्वाद्यास्रयो दविजा । 
निषेकादिश्मशानान्तास्तेषा वै मन््रत॒क्रिया | 
शूद्रोपयेवविथ कार्यो बिना मन्त्रेण सस्कृत । यान्न स्मृ 
इनमें उपनयन वेदारम्भ समावर्तन अग्न्याधान सस्कार त्रैवर्णिको के लिये ही निहित 
है अन्य के लिये नहीं है। 
उपनयनं 
उपनयन सस्कार का ही अपर नाम उपवीत यज्ञोपवीत व्रतबन्ध ब्रहमैसूत्रधारण 
मौब्जीवन्धन जनेऊ आदि है। उप समीपे (गुरो ) वेदाध्ययनार्थं येन कर्मणा नीयते तदू 
उपनयन वेदाध्यायन के लिये गुरु (आचार्य) के समीप जिस क्रिया के द्वारा बालक को 
पहूचाया जाता है उसे उपनयन सस्कार कहते हैँ । 


उपवीतं नाम उपरि स्कन्धदेशे वीत परिहितम्‌ । 
यजनेन प्रजापतिना यज्ञाय वेदोक्तकर्माधिकाराय इति का उपवीत उपरिस्कन्धं देशे वीत परिहितम्‌। 
व्रतेन ब्रह्मचर्येण वेदाध्ययनेन वा बन्ध क्रियते येन स 
सुचनाद्‌ ब्रह्मतत्त्वस्य वेदतत्त्वस्य सूचनात्‌। तत्सूत्रमुपवीतत्वाद ब्रहमसूत्रमिति स्मृतम्‌ ।। स्मृति प्रकाश 
आचार्यतमीपानयनम्‌ अग्नि समीपानयनम्‌, 
सावित्री वचनन्व॒छन्दोग्यपरिशिष्ट 


= ० ५ ^ <> 
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गृह्योक्त कर्मणा येन समीप नीयत गुरो 
बालो वेदाय तदूयोगाद्‌ बालस्योपनयन विदु | गो गु सु भाष्य 


उपनयन सस्कार से त्रैवर्णिको की दिन सज्ञा होती € । इसमे ज्ञानमय जन्म आचार्यं 
द्वारा होता है। ओर आचार्योपदिष्ट गायत्री टी यहा माता पानी गई है। 


मातुरगरेऽधिजनन द्वितीय मौन्जीबन्धने । मनु ३८१६६ 


जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय सस्काराद्‌ दविज उच्यते || अत्रि स्मृ १३८ 
दे जन्मनी द्विजातिना मातु स्यात्‌ प्रथम तयो । 
द्वितीय छन्दसा मातुग्र्हणाद्‌ विधिवद्‌ गुरो ।। व्यासस्मु १८२२ 


इस प्रकार के वचन वसिष्ठ स्मृति २१२ ३ शखस्मृति १८६ मेँ भी उपलब्य होते है। 
जब तक उपनयन सस्कार नहीं होता है । तब तक वेद माता गायत्री के जप करने मेँ तथा 
वेदो के अध्ययन मेँ बालक अधिकारी नहीं होता है । जन्मना तो निश्चित खप से ब्राह्मणत्यादि 
धर्म रहता है। ब्राह्मण्या ब्राह्मणाज्जात ब्राह्मणा ) एसा आर्षवचन प्राप्त है किन्तु एकत्व 
(मातृजन्यत्व) के कारण द्विजत्वं सभव नही है । वह तो जन्म ओर सस्कार दोनो से ही प्राप्त 
हेता है (दाभ्या जन्मसस्काराभ्या जायते इति दविज }। जो लोग जन्मना जायतेशूद्र सस्कारादू 
द्विन उच्यते कहते है । उसका शूद्र सादृश्य अर्थं है। न कि शूद्र अर्थं है । ओर वह सादृश्य 
गायत्री एव वेद के राहित्य के कारण ही है । अन्यथा जन्मना शूद्र मानने पर चारो वणो का 
उपनयनादि सस्कारौ गायत्रीनाप वेदाध्ययन श्रौत यज्ञ आदि वैदिक कर्मो मेँ समानाधिकार 
हो जायेगा जो परम्परा सस्कृति वेदशास्त्र मर्यादा वर्णं धर्म॑लोक धर्म के विपरीत एव 
गर्हित है। 


ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद्‌ बाहू राजन्य कृत । पु सू १० 
अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत एेकादशवर्ष राजन्यम्‌ पा गसू २१ 
गष्टमेऽन्दे कुर्वीति बाह्मणस्योपनयनम्‌। मनु 

ब्राह्मण्या ब्राह्मणाज्जातो ब्राह्मण 


इत्यादि श्रुतिसूत्रस्मृति वचनो से भी सिद्ध होता है कि जन्मना ब्राह्मणत्वादि धर्म या 
जाति रहती है । इसका विलोप नहीं होता अन्यथा ये वचन अनर्थक हो जायेगे। अत वहा 
शूदर का शूद्रवत्‌ अर्थं करना ही उचित है। 

जो लोग वर्णाश्रम धर्म को नही मानते ह वे भी विवाहादि सम्बन्ध स्वाधीन पदो के 
वित्तरण चुनाव आदिकार्य मेँ धर्म जाति मर्यादा समता विषमता आदि का विचार करते 
है। तदनुकूल कृत्यो को करते है । ठेसा लोकं मेँ देखा जाता है। 


उपनवन संस्कार की वैन्नानिकता ६ 


त्रैवर्णिको की कन्या का यज्ञोपवीत सस्कार नहीं होता है ओरन वेदमाता गायत्री 
वेदाध्यनाध्यापनादि मेँ अधिकृत है। यद्यपि यमस्मृति तथा अन्यत्र कुछ वचन प्राप्त होते 
हे पुराकल्पे तु नारीगा मौष्जीबन्धनमिष्यते। 

अध्यापन च वेदाना सावित्री वाचन तथा। उद्‌ पा । ८५ 

तत शैलवर सोपि प्रीत्या दुर्गोपवीतकम्‌ कारयामास सत्स वेदमन्त्र 
शिवस्य च।! शि पु 

स्त्रियोऽपि अध्ययनाध्वापनयोरधिकारिणो भवन्ति। 

इन वचनो को भाष्यकारो ने युगान्तरीय माना है। यह भी ध्यातव्य है कि स्त्रिया दो 
प्रकार की होती है। १ सद्योवधू २ ब्रह्मवादिनी । ब्रह्मवादिनी स्त्रियो का यज्ञोपवीत 
वेदाध्ययन मेँ अधिकार था जैसे गार्मा आदि) एेसी चर्चा हारीत स्मृति म आई है किन्तु 
सद्योवधू स्त्रियो तथा शूद्रो को अधिकार नही है । सियो के लिए विवाह सस्कार ही यज्ञोपवीत 
स्थानीय माना गया है क्यों किं उसमें वैदिक मत्रा का उच्चारण आहति क्रिया को करती 
है । अभिभावक दारा कन्या को वर के पास वैध रप से नयन करना ही विवाह है। ओर 
वह उसका द्विजत्वं का सम्पादन करता है। विवाह मेँ वर के द्वारा दिया गया वस्त्रदय में 
उत्तरीय का यन्नोपवीत की तरह लपेटना ही उपनयन सूत्र है । विवाह सस्कार मेँ कन्या दारा 
कट वेद मन्त्रों को वर के आश्रय से बोलना ही आचार्य माणवक की तरह वेदारम्म है । 
पति के साथ स्त्री का लाजा का हवन करना ही समिदाधान है। जैसे पुरुष उपनयन मेँ 
सस्कृत होते टै वैसे ही सिया विवाह से सस्कृत होती है । अत विवाह से भिन्न स्तर्यो का 
पृथक्‌ उपनयन सस्कार नहीं है। 


वैवाहिको विधि स्त्रीणा संस्कारो वैदिकं स्मृत । 
पतिसेवा गुरौवासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रमा।। मनु २८६७ 


इस प्रसग में जिज्ञासु जने के लिये उपर्युक्तं श्लोक की कुल्लूक भद मेधातिथि 
गोविन्दराज श्रीनारायण राधवानन्द नन्दन की टीकाओं को देखना अवश्य चाहिए । विस्तार 
के मय से यहा नहीं दिया जा रह्म है। इन सभी टीकाकारो का सियो के यज्ञोपवीत निषेध 
मेँ मतैक्य है ओर सभी ने विवाह को उपनयन स्थानीय माना है । यहा विचारणीय विषय 
है कि स्त्रिया रजोधर्म के समय चार दिन यज्ञोपवीत किप प्रकार धारण करेगी । दूसरी बात 
प्रसूति के समय तथा शिशु के शैशव काल मेँ किस प्रकार ब्रह्मसूत्र को पवित्र रख सकती 


१ यतुद्यरीतेनोफ़ दिविधा स्तर्यो ब्रह्मवादिभ्य सद्योवध्वश्च । तत्र ब्रह्मवादिनीनामुपनयनमग्नीन्धनं 
वेदाध्ययन स्वगृहे च भिक्षाचर्येति। सधोवधूना तु उपस्थिते विवाहे कथग्विदुपनयनमात्रकृत्वा विवाह 
कार्यं । उद्धृत स्मृति चन्िका भाग १ पृ २ 


भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


हे जहा शिष्ु गोदी मँ ही मलमूत्र अचानक असमय त्याग कर देता है। अत उनके लिये 
कदापि उपनयन अर्हं नहीं हो सकता। गृहकार्यो मेँ व्यस्त स्तिया उपवीत के निर्वाह करने 
मे सर्वथा असमर्थ हे । शूद्र भी उपनयन सर्कार मेँ अधिकृत नहीं है । उनके ये वर्णाश्रम 
विहिते क्रिया ही सर्वथा उपादेय है। 

ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य त्रयोवर्णा द्विजातय । 

चतुर्थो एक जातिस्तु शूद्रो जातिस्तु पञ्चम । मनु १ ८४ इनके लिये उत्तरीय ही 
उपवीत स्थानीय है। 

उपनयन सस्कार ब्राह्ममण क्षत्रिय ओर वैश्य इन तीन वर्णा के लिये बहत महत्त्वपूर्ण 
एव मूलाधार है। इसके बिना ये त्रैवर्णिक द्विज या द्विजाति सन्ना के भागी नही हो सकते 
ओर न तो वास्तविक मे बाह्मणादिसन्ना से पूर्णतया स्थापित हो सकते हे । पेदिक क्रियाकलापं 
एव स्मार्त अनुष्टानहवनादि कार्यो मँ उनकी प्रवेशार्हतां अधिकारिता नहीं हौ सकती । लोक 
मेँ अनुपनीत बालकों को ब्राह्मण भोजन हवन यज्ञादि कर्म काण्ड आदि कृत्यो मेँ सम्मिलित 
नहीं किया जाता है। ओर न उनकी गणना होती है। इन सस्कार ते ही द्विज सज्ञा वेदा 
ययन यागादि क्रिया मे बालक अधिकृत होता है ओर वास्तव मेँ ब्राह्मण कषत्रिय वैश्य दविज 
या द्विजाति सज्ञा का भागी होता है। 

अन्य सस्कारों की अपेक्षा इसकी सर्वोपरि महत्ता है । किन्तु खेद है कि आजकल यह 
सस्कार लुप्तप्राय या नाम मात्र रह गया है। इसकी जितनी उपेक्षा नागरिक क्षेत्र ओर 
आधुनिक सभ्य समाज विशेष कर अभिजात्यवर्ग भै है उतनी ग्रामीण क्षेत्र मेँ नही है इसके 
अधिकारी त्रैवर्णिको मेँ क्षत्रिय ओर वैश्यो मे कुछ अपवादो को छोड कर इसका अभाव ही 
हि । प्राय इनकं यहा तिलक ओर विवाह मे पुरोहितो द्वारा यज्ञोपवीत पहना दिया जाता है। 
सभव है कि उस दिन (तिलक विवाह) या उसके पूर्वं दिन नाम मात्र का सस्कार भी 
होता हो। 

तरवर्णिकों मे इन दोनों से अतिरिक्तं ब्राह्मण वर्णं जो अग्रजन्मा पथ प्रदर्शक सर्वशिक्षक 
ब्रहमुख कहे जाते है । इनके यहा भी मुख्य काल (८ वर्ष) मँ कालप्रवाह आधुनिके 
वातावरण या अन्य कारणवशं प्राय नहीं हो पाता है अर्थात्‌ असभव सा ही है। अपवाद 
को छोडकर गौणकाल (१६ वर्ष) के अन्दर होना भी आज कल क्वचित ही देखा जाता है। 
प्राय इस वर्ग मे भी तिलक या विवाह के अवसर या अन्य किसी शुभ कार्यं मे यन्नोपवीत 
का नाटक कर देते हैँ । उपनयन का क्या उदेश्य है उसे न जानते है । ओर न जिज्ञासा 
रखते है तो एेसी दशा मेँ वैज्ञानिकता का प्रदर्शन क्या कर सकता है । यज्ञोपवीत सस्कार 
की अवहेलना जितना सभ्रान्त शिक्षित सभ्य वर्गो मे है वैसी दशा सामान्य वर्गं म नही है। 
इसका ही परिणाम द्विजेतर अन्य जातिया भी स्वेच्छा या यज्ञोपवती धारण कर शर्मा सिह 
हय गई। 


उपनयन सस्कार की वैज्ञानिकता 9 
यज्ञोपवीत सस्कार का जो समय महर्षयो ने मुख्य माना है उसका अभिप्राय यह है 
कि वह समय वेदादि मन्त्रँ को कण्टस्थ तथा स्मरण हेतु अत्यन्त उपयोगी है। 
कष्ट है कि परथ प्रदर्शक ब्राह्मणो के घरों मे इस सस्कार का यथोचित पालन नही 
हो रटा है। जिस जाति पर मनु को यह अभिमान था। 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवा ।। मनु २८२ 


इस सस्कार मेँ समयातिक्रमण मे निर्धनता समयाभाव विविध विपदाए आदि अनेक 
कारण हो सकते है! किन्तु विशेष कारण युग का प्रभाव अभिरुचि की न्युनता कर्म निर्वाह 
मेँ आलस्य सदिच्छा तथा उत्साह की अल्पता ओर अज्ञानता भी है। 

दिजातिमात्र विशेषतर ब्राह्मणो से निवेदन है कि नियत समय (मुख्य ओर गौण) के 
अन्दर बालको का सस्कार अवश्य करा देँ । यदि वह स्वतत्र रूप से अपने घर मेँ कराने 
म असमर्थं हयो तौ अकरणान्मदकरण श्रेय के अनुसार देवालय तीर्थं स्थान सामूहिक 
यज्ञोपवीत स्थान । आदि पर करा दै जिसते शास्त्र मर्यादा ओर लोक परम्परा सुरक्षित रहे। 

यदि समयावधि तक सस्कार न हो सके तो काल तिक्रम को अधिक बढाने की चेष्टा 
न करना अत्यन्त अनुचित है। अन्त मेँ कंहना यह है कि गले मेँ यज्ञोपवीत डालना 
अत्यावश्यक है । जिससे ब्राह्मण जाति सुरक्षित रहे। 

यज्ञोपवीत हि नाम ब्राह्मणस्य महवुष्यकरणद्रव्यम्‌ मृच्छ ३८१६ 

संदोपवीतिना भाव्यम्‌, कात्या १८४ 

विना यज्ञोपवीतेन दिजातिर्यदयुपस्पुशेत्‌ लघुहारीत २१ 

यज्ञोपवीत नाम ब्राह्मणस्य चिन्हम्‌ 


यज्ञोपवीत निर्माण विधि 


यज्ञोपवीत उपवीत ब्रह्मसूत्र यज्ञसूत्र त्रिसूत्र॒ जनेऊ आदि शब्द पर्याय वाचक हे। 
इसका निर्माण ओर स्वरूप अधोनिर्दिष्ट है। 

बराह्मण या ब्राह्मण की कुमारी कन्या अथवा सौभाग्यवती स्त्री के दवारा पवित्रता पूर्वक 
पवित्र स्थान मेँ कपास या नरमा की रूई (तूल) ते तकली आदि दारा निर्मित सूत्रों की 
त्रिसूत्री बनवे। 


२ भारतीय संस्कृति की वैन्नानिकता 


ब्राह्मणेन तत्कन्याया सुभगया धर्मचारिण्या ब्राह्मण्या वा॒कृत सूत्रमादाय । पुन उस्न 
त्रिसूत्री को ६६ चौका (चतुरगुली) लपेट कर जलं प्रोक्षण के साथ तकली टिकुरी से दाये 
तरफ से ेठन देने के पश्चात्‌ पुन उसे त्रिवृत अर्थात त्रिगुण कर बर्ये तरफ से एेठन देकर 
परमार्जित कर तैयार करना चाहिए । इस प्रकार वह सूत्र नौ तन्तुं का हो जाता है। ओर 
नाप मै लगभग २२ चौवे का होता है। पुन उस सूत्र को समानाकार स्प मेंत्रिवृत्‌ कर 
प्रवरानुकूल ग्रन्थि (गाठ) देकर शिखा बना दिया जाता है । ओर तब वह उपवीत सन्ना युक्त 
ले कर्‌ धारण करने योग्य होता है। 


यज्ञोपवीत कुर्वीत सूत्रेण नवतन्तुकम्‌। वीरमित्र स प्र पृ ४१६ 
कार्पासमुपवीतं स्यात विप्रस्योरध्ववृत त्रिवृत्‌ । 
शणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसूत्रिकम्‌ ।। मनु २८४४ 


यज्नोपवीतलक्षण स्मृत्यर्थसारे 


कारपिक्षौम्‌ वाला तेस्कतु ॥दिकम्‌ । 
यथासभवत॒ कीर्यमुपवीत ॒दिजातिभि ।। 
शुचौ देशे शुचि सूत्र सहताङ्ूगुलिमूलके। 
अवेष्टयषण्णवत्या ततू ज्िगुणीकृत्य यत्नत । 
अबूलिङ्गकस्तरिभिसम्यक्‌ प्रकषाल्योर््ववृतं च ततू। 
अप्रदक्षिणमावृत््यसावित्रूया त्रिगुणी कृत्तम्‌ 
अध प्रदक्षिणावृत्त सम स्यान्नवसूत्रकम्‌। 
त्रिरावेष्टय दृढ बुध्वा हरिग्रहेश्वरोन्नमेत्‌।। 


यज्ञोपवीत के निर्माण के अवसर पर व्याहति गायत्री त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्च का 
स्मरण-भावश्यक है। 


यज्ञोपवीत का निर्माण वही व्यक्ति (ब्राह्मण) कर सकता है जो परम्परागत विज्ञ पुरुषो 
से उसकी शिक्षा लिया हो। 


9 अर्धात्‌ यज्ञोपवीत निर्माण प्रकार वक्ष्याम । ग्रामाद्‌ बहिस्तीर्थे गोष्ठे वा गत्वाऽनध्याय वर्जित पूर्वाहणे 
कूतसन्ध्योऽष्टोत्तरशत सहस्से वा यथाशक्ति गायत्री जपित्वा ब्राह्मणेन तत्कन्ययो सुभगया धर्मचारिण्या 
वाकृतं सूत्रमादाय भूरिति प्रथमा षण्यावतीं मिनोति भुवरिति द्वितीया स्वरिति तृतीया मीत्वा पृधकृ 
पलाशपत्रे सस्थाप्य आपोहिष्ठेति तिसृभि शन्नो देवीत्यनेने सावि या चाभिषिच्य वामहस्ते कृत्वा 
त्रि संताडय व्याहतिभि स्निवलित कूत्वा पुनस्ताभिस्त्िगुणित कृत्वा पुन स्तिवृतं कृत्वा प्रवणेन ग्रन्थि 
कृत्वोडकार-अग्नि नागाम्‌ यमपितृन्‌ प्रजापति वायु सूर्य॑ विश्वान्‌ देवानू नवतुन्ुषु क्रमेण विन्यस्य 
सपूजयेत्‌ । देवस्येत्युपवीतमादाय उदूवय चमस्परोत्यादित्याय दर्शयित्वा यन्नोपवीतमित्यनेन धारयेदित्याह 
भगवान्‌ कात्यायन कात्यायनपरिशिष्टे 


उपनयन सस्कार की वैज्नानिकता ३ 


यज्ञोपवीत ६६ चौवे के बनाने मेँ करई कारण विज्ञनन बताते है जो निम्न लिखित है। 
चारो वेदो मे वेदमाता गायत्री मन््र २४ अक्षरो का होता है इसलिये २४ के चौगुने 
६६ चौवे का यज्ञोपवीत बनाया जाता है जिससे उपवीती बालक चारो वेदो के 
अध्ययन का अधिकारी ह्येता है। 


चतुर्वेदेषु गायत्री चतुर्विशतिकाक्षरा। 

तस्माच्चतुर्गुण कृत्वा ब्रहमसत्रमुदीरयेत्‌ ।। 
१५ तिथिया ७ बार २७ नक्षत्र २५ तत्व ४ वेद ३ गुण ३ काल १२ मास इन सभी 
की सयुक्त सख्या ६६ होती दँ । यज्ञोपवीत मे ये सभी निहित है। इसलिये वह भी 
६६ चौवे का होता है। 


तिधिर्वार च नक्षत्र तत्त्ववेदगुणान्वितम्‌। 
कालत्रय च मासाश्च ब्रह्मसूत्र चषण्णव ।। छन्दोग्यसूत्र परिशिष्ट 


सामुद्रिकशास्त्र की मान्यता के अनुसार पुरुष का माप अपनी अगुलि्योँ से ८४ से 
१ ८ अगुलियों तक है। ४ ओर १ का मध्यमान ६६ होता है। इस कारण 
यज्ञोपवीत €६ का बनाया जाता है। 

६६ चौवे के यज्ञोपवीत होने की व्यावहारिकता यह भी है कि जनेऊ नाभि या कटि 
से नीचे नही जाना (लटकना) चाहिये जर स्तन से ऊपर भी नहीं पहुचना चाहिए । 
अन्यथा हानि होती है। अर्थात्र नाभि से नीचे होने पर तपकाक्षय होता है ओर 
स्तन के ऊपर होने से श्री की हानि होती है। इसलिये एेसा विचार कर ६६ चैवे 
का बनाया गया है। निससे तदनुकूलमाप हो। यद्यपि इस माप से बनने पर भी 
यन्नोपवीत उचित स्थान से घट बढ़ नाता है। किन्तु वह घटना बढना निर्माता ओर 
परिधाता के भेद के कारण हैँ । यज्ञोपवीत का माप यन्नोपवीती के मापसेही होना 
चाहिए। 


स्तनादुर्ध्वमधोनाभिर्न कर्तव्य कंदाचन। 

स्तनादर्ध्वं श्रिय हन्ति नाभ्यधस्तात््‌ तप क्षय ।। 

गो गुस २८५४ 
चारो वेदो के कर्म ओर उपासना काण्डों की मत्र सख्या €६ हजार है । इस लिये 
यज्ञोपवीत ६६ बार लपेटा जाता है। ब्रह्मचारी ओर गृहस्थ दोनो ही इन्दं काण्डौ के 
अधिकारी है। पुन उन सूत्रों को तीन करके एक मँ लपेट कर्‌ एक सूत्र बनाया 
जाता है। जो नौ सूत्रा मक होता है । जिनवो त्रिसूत्री के स्प मँ किया जाता है । इनका 
भी अभिप्राय विद्वन्नन अनेक प्रकार के अतते है। 
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भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


तीनो सूत्रो का सबन्ध तीनो आश्रमो (ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ) से है। 


तीनो वेदो (ऋक यजुष साम) से है। 


तीनो श्रौत यन्नो से है। 

तीनो पुरुषार्थो (धर्म अर्थ काम) से है। 

तीनो अग्निर्यो (गार्हपत्य दाक्षिणात्य आवहनीय) से हे। 

तीनो वर्गो (धर्म अर्थं काम्‌) से है जिससे मन का मूल आवरण ओर विक्षेप 
दूर हो जाय। 

तीनो देवो (बरह्म विष्णु महेश) से है। इन देवो से सबन्ध होने से तत्सबद्ध 
कृत्मो आराधनाओं मेँ मनुष्य अधिकृत होता है। 
किसी का मत है कि उपनयन सस्कार के पूर्वं जातक का गर्भाधान पुंसवन 
सीमन्तोन्नयन जातकर्म नामकरण निष्करमण अनप्राशन कर्णवेध चूडाकरण इन 
पूर्वकृत नौ संस्कारों के क्रमश एक एक त्रिकं को नव तन्तुमयी त्रिसूत्री क्रमश 
स्मरण दिलाती है जिससे यन्नोपवीती उत्साहित रहता है। 
इस प्रकार से निर्मित त्रिसूत्री (यज्ञोपवीत) के प्रत्येक सूत्रं मँ नौ सूत्र होते है। इन 


सूतो मेँ क्रमश नौ देवता ओंकार अग्नि नाग सोम पित प्रजापति वायु यम या सूर्य 
विश्वेश (सर्वदेवता) निवास करते है । 


यज्ञोपवीत कुर्वीत सूत्रेण नवतान्तवम्‌। 

देवतास्तत्र ॒वक्यामि आनुपूर्व्येण या स्मृता ।। 

ओदूकार प्रथमतन्तर्दितीयश्चाग्निदैवत । 

तृतीयो नागदैवत्यश्चतुर्थे सोमदैवत । 

पञ्चम पितदैवत्य षटश्चैव प्रजापति । 

सप्तमो वायुदैवत्यश्चाष्टमो यम॒ दैवत । 

नवम सवदिवत्य इत्येते नव तन्तव । गृह सग्रह २८४८ ५१ 


ये देवता क्रमश ब्रह्मज्ञान तेजस्विता धैर्य भारवहन अद्रूलाद स्नेहशीलता 


स्वयरक्षण शक्तिशालीनता प्रजापालन बलशलिता दुष्टदमन अथवा प्रकाश दिव्यगुण अथवा 
सात्विका इन नौ गुणो की प्राप्ति कराते है । इन देवताओं से इन गुणों का प्राप्त करने 
के लिये यन्नोपवीती को यतन करना चाहिए । धारणीय यज्ञोपवीत के जो त्रिसूत्र है उनका 
तात्पर्य देव ऋषि पितृ सबद्ध तीनो ऋणो के भार को द्योतित करना जिससे उपवीती उस 
भार को उपनयन करने मेँ अधिकारी हो ओर तदर्थ सर्वदा सचेष्ट रहे । त्रिसूत्र का अभिप्राय 
तीनो आश्रमो (ब्रह्य गृहस्थ वानप्रस्थ) मे अधिकूत हो तथा ऋक्‌ यजुष साम में 
अधिकृत होते हुए तीनो के मन्त्र विशेष विषय का ज्ञान पूर्वक तदविहित क्रियाओं का 


उपनयन सस्कार की वैज्ञानिकता ५ 
ब्रह्मग्रन्थि 


यज्ञोपवीत मं ब्रहम्रन्थि का विशेष स्थान है क्योकि यह ग्रन्थि चरम लकष ब्रह्म प्राप्त 
का स्मारक होने के कारण ब्रह्मग्रन्थि कहलाती है। ससार मेँ यह परिपाटी प्रसिद्ध है कि 
जव किसी वस्तु को विशेष रूप से स्मरण रखना चाहते है तो उसके लिये कपडे मेँ एक 
गाठ लगा लिया करते है। ठेते ही अर्थं मेँ गाठ बाध लेना यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। 
ब्रह्मग्रन्थि प्रणव मन्त्र जप पूर्वक प्रवरानुकूल दी जाती है। अर्थात्‌ जिस गोत्र के जितने प्रवर 
हो उत्तनी रन्थिया दी जाती है । गोत्रानुसार प्रवरो (प्रवर ऋषयो) की सख्या ओर नाम भिन्न 
भिन्न होते है । प्रवर सख्या ३ ५ ७ ओर १ पाई जाती है। प्रणव ॐ सत्‌ रजस तमस्‌ 
तीन गुणों के प्रतिनिधि बरिदेव विष्णु ब्रह्म शिव का स्मारक ओर अपने प्रवर ऋषियों का 
स्मारक है। ग्रन्थि के बाद जो शिखा बनाई जाती है वह अपने सूत्र ओर शिखा के 
स्मरणार्थ है । 

वर्णानुसार (कपास श्ण॒ ऊन) विहित य्नोपवीत के अभाव मँ गोमिल मुनि के 
मतानुसार सभी प्रकार के यज्ञोपवीत सभी वर्णो (द्विजाति) के लिये ग्राह है । अथवा कार्पसि 
सूत्र का यज्ञोपवीत त्रिवर्णो के लिये उपादेय है। व्यवहार दशा मेँ या यज्ञोपवीत सस्कार के 
अवसर पर कार्पसि सूत्र का ही यज्ञोपवीत प्रयुक्तं होता है । 

व्णानुसरार यज्ञोपवीत धारण करने से वर्ण का ज्ञान देखने मत्र से ही हो जाता है। 
तदर्थं पूष्ठने की आवश्यकता नही पडती । दूसरी बात यह है कि शण (सन) ओर ऊन का 
बना हुआ उपवीत दृढ होता है । इसकी दृढता युद्ध ओर व्यापाररत क्षत्रिय वैश्यो के लिये 
उपयुक्त रहती है। 


यज्ञोपवीत धारण प्रकार एव उपयोगिता 


उपनयन सस्कार के समय बटक को एक ही त्रिसूत्र धारण करने का विधान है ओर 
वह एक जनेऊ ब्रह्मचर्य अवस्था (आश्रम) तक रहना चाहिए क्योकि इस प्रवस्था तक 
ब्रह्मचारी केवल श्रत कर्म का ही अधिकारी है । समावर्तन सस्कार मेँ वह ब्रह्मचारी दूसरा 
यज्ञोपीत धारण करे अर्थात समावर्तन सस्कार गृहस्थाश्रम का प्रवेश दार है तब से 
गृहस्थाश्रम ओर वानप्रस्थ तक युगम (जोडी) जनेऊ धारण करने का विधान है। इन आश्रमं 
मे स्नातक श्रौत जर स्मार्त दोनो कर्मो मेँ अधिकारी है ओर वे दोनो जनेऊ दोनों कर्मो 
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के द्योतक है। उत्तरीय के अभाव मेँ उसकी पूर्तिं के लिये तृतीय यज्ञोपवीत धारण क 
का भी शास्त्रीय विधान है। 

यन्नोपवीत वारये क धै पर रखकर पृष्ठभाग ओर चक्ष सील को स्पर्श करता हज 
नाभि या करि तकं लटकता सर्वदा विद्यमान रहना चाहिए। नाभि या कटि के ऊपर का 
भाग विशेष रूप से पवित्र रहता है। 


ऊर्ध्वं नामे मेष्यितर पुरुष परिकीर्तित 
तस्माद्‌ मेध्यतम त्वस्य मुखमुक्तं स्वयम्भुवा ।। मनु १८६२ 


यज्ञोपवीत द्विज का चिन्ह है एेसा प्रयोगरत्न मँ कहा गया है। (यज्ञोपवीत 
द्विजत्वचिन्हार्थम्‌) यहा पर भरी ध्यातव्य है कि जैसे यज्ञोपवीत की लम्बाई न अधिक हो ओर 
न कम हयो अर्थात्‌ नाभि या कटि तक हो उसी प्रकार उसकी मोटाई भी न अधिक हो ओर 
न अतिसूक्ष्म हो अपितु सरसो के फली के बराबर मोटा हो। मोदा जनेऊ यश ओर सूष्म 
जनेऊ धन का नाश करता है। 


सिद्धार्थफलमानेन धार्य स्यादुपवीतकम्‌ । 
यशोढरमतिस्थूलमतिसूक्ष्म धनावहम्‌ ।। 
शौचादि (मल मूत्र त्याग) अवस्था मेँ जनेऊ का दयँ कान मेँ तीन बार यापरा 
लपेटना चाहिए । कीं की शिर में भी लपेटने का विधानं मिलता है। 


१ कर्मप्रदीपे पृष्टवशे च नाभ्या चे धृण यद्‌ विन्दते कटिम्‌। 
तद्‌ धार्यभुपवीत स्यान्नातिलभ्य न चोच्छितम्‌।। 
तस्मादुर्ध्वमधो नाभेन धार्यं तत्‌ कथञ्चन । 
ब्रह्मचारिण एवं स्यात स्नातकस्य दे बहूनि वा।। 
तृतीयमुत्तरीय वा वस्त्राभवे तदिष्यते | 
ब्रह्मसूत्रे च सव्येऽशे स्थिते यन्नोपवीतिता।। 
प्राचीनावीतिताडसग्ये कण्ठस्थे हि निवीतिता। 
चस्त्र॑ यज्ञोपवीता्थं त्रिकृत्‌ सूत्रं च कर्मसु ।। 
कुशमुन्जवालनन्तुरज्जवा का सर्व गतिषु !। 
उदुधृत पाग सू २१२ गदाधरभाये 
बरहमचारिणर्गैक स्यात स्नातकस्य दे बहूनि वा८ञ्आगृ सु 
२ वैश्वानस धर्मसूत्र २८६८२ निवीती दक्षिणे कर्णे यन्नोपवीत कृत्वा मूत्रपुरीषे विसुजेत्‌। बौधायन 
गृह्यसूत्र ४८६८६ यज्ञोपवीत शिरसि दक्षिणे कर्णो वा कृत्वा शौच विधि कात्यायन परिशिष्ट ॒शौच 
सूत्र भी द्रष्टव्य है। यत्न स्मु आ प्र ब्रह्मचारी प्रकरण १६ पद्य कर्णस्थ ब्रह्मसूत्र उदुदूमुव कुर्यात्‌ 
मूत्रपुरीषे वही मिताक्षरा पवित्रे दक्षिणे कर्णे कृत्वा वि्मूत्रमुत्सजेत्‌ । आग्निवेश्य गृ सू ३८६८८ 
कर्णस्थब्रहसूजो के मूत्रप्रीष विद्नति। 
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इसका अभिप्राय यह है किं दाया कान ओर शिरो भाग सर्वदा पवित्र रहता है। 
इसलिये इस पवित्र ब्रह्म सूत्र वही रखना उचित है। शिरो भाग मेँ भी दाया कान विशेष 
रपसे पवित्र है क्योकि मन््र दीक्षा उसी मेँ ही लिया जाता है ओर उसमें देवताओं का वास 
रहता हि। 


शाडख्यायन आदित्या वसवो रद्रा वायुरग्निश्च धर्मराट। 
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्य तिष्ठन्ति देवता ।। 
आचारमयूख अग्निरापश्च वेदाश्च सोम सूर्यानिलास्तथा। 
एते सरवे तु विप्राणा श्रत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे ।। 
पराशर स्मृति प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्या सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे वसन्ति मनुखत्रवीत्‌ \1 
मनु स्मृ ७१८३६ ४. १२२ व्रष्टव्य है। 
गोभिलगृहयसग्रह २८६ _ मरुत सोम इन्द्राग्नी मित्रावरुणौ तथैव च] 
एते सरवे च विप्रस्य श्रीत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे।। 


यहा विप्र शब्द द्विमात्र का उपलक्षण है। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति । अत यदा 
तीनों वर्णों (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य) का ग्रहण है। 

दाये कान की पवित्रता इस प्रकार से भी सिद्ध है कि पञ्च महाभूतो मेँ चार तत्त्व 
देश कालानुसार अपवित्र हो जाते है । किन्तु आकाश तत्त्व किसी देश काल मँ अपवित्र नी 
होता हे। एेसे आकाश तत्त्व से श्रोत्रन्धिय सबद्ध है अत वह सर्वथा सर्वदा ही शुध है। 
दसीलिये अन्य कायो मेँ भी दाहिने कान का स्पर्शं किया जाता है। 


क्षुते निष्ठीवने चैव दन्तोच्छिष्टे तथाऽनृते। 
पतिताना च सभाषे दक्षिण श्रवण स्पृशेत्‌।। गृहासग्रहरा =£ 


शौचादि के समय निवीती होने का शास्त्र विधान मिलता है। उसका भी अभिप्राय कान 
पर जनेऊ रखने से ही है। शस्त्रो मँ बाये कान पर भी यज्ञोपवीत रखने का विधान 
मिलता है 
मूत्रे तु दक्षिणे कर्णे पुरीषे वामकर्णके। 
उपवीत सदा धार्यं मैथुने तूपवीतवत्‌।। 
कृत्वा यज्ञोपवीत तु पृष्ठत कण्ठलम्बितम्‌। 
विणूमूत्रे गृहरि कुर्यात्‌ वामकर्णे समाहित ॥। 


इसका तात्पर्य है कि निवीती हकर दाये कान पर चढते हुए शिर से होकर बाये 
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कान पर रख दे। ठेसा करने पर पूरा जनेऊ गले के ऊपर ही रह जाता है । गिससे उसका 
शुद्धि प्रक्रिया बनी रहती प्राचीनो मेँ यह प्रणाली कटी देखी गई है। 

कार्तिक माहात््य १८३५ तथा पराशर स्मृति ७८२८ मेँ आचमन के स्थान पर्‌ 
कर्णसपर्शं किया गया है। लोक मँ भी श्षष्टो के यहा ठेसा आचार देखा नाता है । यहा तक 
अपराधी भी अपनी शुद्धि के लिये कान छते है । अत कर्णं की शुद्धता मेँ कछ भी सन्देह 
नही है। 

यदि मल मूत्र त्याग के समय यज्ञोपवीत दाहिने कान पर रखना भूल गया हो तो 
दूसरा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। 


मलमूत्र त्यजेद्‌ विप्रो विस्मृत्यैवोपवीतधुव्‌ | 
उपवीततदुत्सुज्य धार्यमन्यद्‌ नव॒ तदा | 


इसी प्रकार जनेऊ टूट जाने पर सूतक ओर अशौच पड जाने पर ग्रहण श्रावणी 
पर ओर चाण्डाल रजस्वला शव के स्पर्श हो जाने पर यज्ञोपवीत बदल देना चाहिए 


सूतके मृतके क्रौरे चाण्डालस्पशने तथा। 
रजस्वलाशवस्पशं धार्यमन्यननव सदा ।। 


यह इसका धार्मिक पक्ष है । वैज्ञानिक अथवा आयुर्वेदिक पक्ष यह है कि कान की नसों 
(स्नायुओं) का सबन्थ जननेन्दरिय ओर अण्डकोष से है  मूत्रपुरीषोत्सर्ग के समय वीर्यस्राव 
की आशका रहती है। वीर्य का मुख्य केन्र मस्तिष्क माना जाता है । यद्यपि सामान्य ख्प 
से वीर्य सर्वशरीरवतीं है। ओर वह किसी छिद्र से निकल सकता है। तथापि मुख्य दारा गुदा 
ओर लिडग ही है जो मूत्रादि के समय मेँ वीर्यं मस्तिष्कं से चलकर दाहिने कान की 
लोहितिका नस के द्वारा आता हुआ मल मूत्र के साथ सूक्ष्म खूप से गिरता है! इसी कारण 
चिकित्सक मूत्र के द्वारा ही वीर्यस्राव की परीक्षा करते है। 

ब्रह्मसूत्र को कान पर लपेटने से वीर्यस्राव से रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त अशत 
स्वप्नदोष से निवृत्ति होती है । मूत्रजन्य अण्डवृद्धि का निरोध होता है। लोक मे एेसा देखा 
जाता है कि कुठ लोग अण्डवृद्धि के निवारण हतु कान को छिदा कर ताबे आदि का सूत्र 
पहनते है । इन दुष्टि्यं से भी जनेऊ कान पर चढाना आवश्यक है| 

कान पर जनेऊ रखने से वह व्यक्ति स्वय अपने को अशुद्ध मानता हुआ हस्त पादादि 
प्रक्षालन गण्डूषादि स्वय करता है तथा इसके बाद ही स्पशं प्रणाम आश्रर्वाद शु आसन 
पर बेठना आदि क्रियाओं को करता है। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी एक दूसरे को कान 
पर जनेऊ चढ्यए हृए देख कर समञ्च लेता है कि वह व्यक्ति अशगुदधावस्था मेँ है ओर स्पर्शं 
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जनेऊ की पवित्रता बनी रहे वह अशुद्ध मल मूत्रादि विद्युत कणो से दूषित न हो 
एतदर्थं कान पर जनेऊ रखना आवश्यक है। शरीर का शिरोभाग सर्वदा शुद्ध रहता है । 
दाहिनै कान पर जनेऊ रखने का तात्पर्य यह भी है किं शरीर का दक्षिण भाग वाम भाग 
की अपेक्षा पवित्र पुरुष शक्तिविश्चिष्ट बलिष्ठ दक्ष सौविध्यननक है। 

द्विजातिं विशेषत ब्राह्मणों के लिए यह स्मर्तव्य है कि यज्ञोपवीत प्राचीनतम 
परमपवित्र है इसके लिए स्वय तनत्रत यज्ञोपवीत परम पविन्नम इत्यादि ही स्पष्ट कर देता 
हे प्रमाणान्तर यहा अपेक्षित नही है । यह ब्रह्मसूत्र केवल सूत्र नहीं ै । अपितु ब्रहमास्र है। 
यह यत्न पूर्वक रक्षणीय सविधि सेवनीय है । इससे परमैश्वर्यं की प्रापि होती है। इस विषय 
मेँ प्राचीन इतिहासो पूर्वजो एव वृद्धजनो से अपनी जिज्ञासा शान्त की जा सकती है । मै 
तो यही कहूगा कि ब्राह्मणों का परम बल ह। 


यज्नोपवीत धारणविधि 


नवीन यज्ञौपवीत को एक पुटक या पात्र मेँ रखकर उस पर अक्षत से नौ तन्तु 
मेँ नौ देवताओं प्रणव अग्नि नाग सोम इन्र प्रजापत्ति वायु सूर्य विश्चदेवे को न्यस्त 
करे । अनन्तर उसे सूर्य को मन््रोच्यारण पूर्वक दिखाकर पुन करसम्युट मेँ रखकर दशबार 
गायत्री मन्न से अभिमन्त्रित करे तथा विनियोगं कर॒ ओं यज्ञोपवीतम्‌ इत्यादि मत्र से 
यज्ञोपवीत धारण करे। धारण करने के बाद दो बार आचमन करं । यह विधि नवीन 
यज्ञोपवीत धारण मेँ सर्वदा के लिये है न केवल यज्ञोपवीत सस्कार मेँ ही है। 

यज्ञोपवीती का प्रथम कर्तव्य है किं वह व्यक्ति दैनिक पञ्चे महायज्ञ का सम्पादन करे 
ओर इने क्रियाओं मँ सव्याय सव्यादि का निर्वाह करे । 

प्रसगवश विभिन्न कार्यो मेँ यज्ञोपवीत धारण की प्रक्रिया भेदो का यहा उल्लेख किया 
जा रहा है। 

9 सर्वदा व्यवहार अवस्था अध्ययन देवकार्य पूजापाठ माडगलिक कृत्य आदि में 
उपवीती रहना चाहिये । इसके ही पर्याय वाचक शब्द धन्नोपवीती सव्य (सव्यकरण) है । देव 
ऋषि तर्पण भी उपवीती को ही करना चाहिए। 

तस्माद्‌ यज्ञोपवीती एव अधीयीत याजयेद्‌ यजेत वा यज्ञस्य प्रसृत्यै^तै आ २१६ 

दक्षिणबाहुमुदधृत्य शिरोऽवधाय सव्येन प्रतिष्ठापयति 

द॑क्षिणकक्षमन्ववलम्ब भवति एव यन्नोपवीती भवति। गो ग॒सू १८२८२ 

उदुधृते दक्षिणे पाणौ उपवीतीत्युच्यते दविज । मनु २८६३ 

उपवीत यज्ञसूत्र प्रोद्धुते दक्षिणे करे। अ को २८७४६ 

वाम शरीर सव्य स्यतु प्र को ३८१८४ 


६ भारतीय सस्कृति कौ वैन्नानिकता 


पित्रकार्य सम्पादन अर्थात्‌ पिततर्पण श्राद्ध अन्तयेष्टि आदि प्राचीन'वीती होकर ही 
करना चाहिए । इसे असव्य अपसव्यकरण भी कहते हे। 

पितुकार्य मे भी कीं कीं अपवाद भी देखा जाता है जैसे नान्दीश्राद्ध (साकल्पिक) 
अथैन पितर प्राचीनावीतिन सव्य जानु अन्वाच्य उपसीदन्‌। शतपथ २८४२२ पितृयज्ञे 
प्राचीनावीती भवति। गो गृ सू १८२८४ 

२ ऋषिकार्य में निप्रीती का विधान है। इसमे कण्ठीकृत उपवीत किया जाता है। 
सनक आदि ऋषियों का तर्पण विश्वदेवश्राद्ध आदि क्रिया निवीती होकर ही किया जाता 
है। प्राचीन वीतमन्यक्षमिन्‌ निवीत कण्ठ लम्बितम्‌। अ को २८७५ 


कृतोपवीती देवेभ्यो निवीती च॒ भवेत्तत । 
मनुष्यास्तर्पयेद्‌ भक्त्या ऋषिपुत्ान्‌ ऋर्षीस्तथा । आढिकसू 


इसका स्मरण रखना चाहिए कि यदि विस्मरणवश जनेऊ कहीं गिर गया हो या टट 
गया हो तो उस दशा मेँ जल ग्रहण नही करना चाहिए । दूसरा नया जनेऊ धारण कर्‌ के 
ही जल ओर अन्न ग्रहण करे अन्यथा वह व्यक्ति प्रायक्षि्चित का भागी होता है। 


विना यज्ञोपवीतेन द्रिजातेर्य्युपस्पृशेत्‌। 

प्राजापत्य प्रकुर्वीत निष्कृतिर्नन्यथा भवेत्‌ ।। लघुहारीत २१ 
विना यज्नोपवीतेन भुङ्तेतु ब्राह्मणो यदि। 

स्नानं कृत्वा जप कुर्वन्‌ उपवासेन शुध्यति ।। वही २३ 


उपनयन सस्कार मे एक ही यज्ञोपवीत पहनाना चाहिए युगम का प्रयोग ब्रह्मचारी के 
लिये निषिद्ध है । गृह स्वामी वानप्रस्थ स्नातक ही युम उपवीत के अधिकारी ह । 


ब्रह्मचारिण एक स्यात्‌ स्नातकस्य दे बहूनि वा! आश्व गु आसू 
यज्ञोपवीते दे धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि। 

तृतीयमुत्तरार्थो तु च वस्त्राभावे तदिष्यते।। हेमाब्रि 

एकैकमुपवीत तु यतीना ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

गृहिणा च वनस्थानामुपवीतद्वय स्मृतम्‌।। वृद्धहारीत सूत्र ८८४४ 


१ सव्यबाहुमुदधृत्य शिरोऽवधाय दक्षिणऽशे प्रतिष्ठापयति सव्य कक्षमन्ववलम्बं 
भवत्येव प्राचीनवीती भवत्ति। गो गृ सू १८२८३ 
प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्दिणा। 
पित्र्यमानिधनात्‌ कार्यं विधिवद्‌ धर्मपाणिना। मनु ३८२ 
सव्ये प्राचीन आवीती निवीती कण्ठसज्जने ।। मन्‌ २१६३ 


उपनयन संस्कार की वैज्ञानिकता ६१ 


उपवीतं वटोरेकं दरे तथोत्तरयो स्मृते । देवल 
गृहस्थाश्रम यज्ञोपवीते धारयेतू। वैखानस ध सू ३८११ 


उपनयन के अनन्तर आचार्योपदेश 
ब्रह्मचर्य के लिये आचार्य के द्वारा नियम का उपदेश देना चाहिए जौ ब्रह्मचारी उपनीत 


बटकं के लिये अत्यावशय एव पालनीय नियम है। 


पृथ्वी पर सोना चषिये। 

खारी क्षार) नमकीन नहीं खाना चाहिए। 

पलाशदण्ड कृष्णमृगचर्म मेखला (यथाविहित) धारण करना चाहिए । अर्थात्‌ इसका 
परित्याग कभी नही करना चाहिए । 

पेड से सूख कर स्वय पृथ्वी पर गिरी हुई लकडी लाना चाहिए । 

प्रात काल ओर स्ायकाल दोनो समय सन्ध्योपासन कर के वेदी पर परिसमूहन से 
लेकर हवन आयुष्करण तक शस्त्रो $ विहित कर्म कौ यथावत्‌ आचरण करना 
चाहिए । 

गुरु की सेवा सर्वदा करना चाहिए । 

प्रात ओर सायकाल भोजन के लिये गृहस्थ से दो बार भिक्षा लेना चाहिए 

मद्य मास नहीं खाना चाहिए । मधु भी नही खाना चाहिए । 

अजूजन नहीं करना चाहिए। 

कुश के आसन पर गे आदि बिष्छकर या तकिया लगाकर न बैठे। 

स्त्रियो के मध्य (बीच) मेँ न बैठे। 

शूठ न बोले। 

बिना दी हुई वस्तु ग्रहण न करे। 

अन्य स्मृति्यो मेँ के गए यम नियम का पालन करे। 

पहने हुए वस्र को बिना धोए दुबारा न पहने 

फटे पेद लगे सिले विकृत (निकृष्ट या रमीन) वस्त्र न पहने 

उदय ओर अस्त के समय सूर्य को न देखे। 

बासी अन्न का भक्षण न करं 

कासा लोहा रागा मिट के पत्रो से न भोजन करे ओर न पानी पीए 

पान न खाना चाहिए 

उबटन आजन जूता छता शीश का उपयोग नहीं करना चाहिए । 

यद्यपि एक दिन मेँ ही तीनों सस्कारो के होने के कारण समावर्तन सस्कार के अन्त 


मे दिये जाने वाले उपदेश ही प्रान महत्वपूर्णं उत्तरकाल मेँ व्यवहर्तव्य एव उचित है। 


६२ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


वर्योकि उपनयन के अनन्तर वेदाध्ययन का समय (अन्तराल) मे मिलता ही नहीं है। 
तत्समय समावर्तन कर देने के कारण तथापि यह उपदेश आवश्यक है। यदि वेदाध्ययनं 
नहीं करते है जब भी स्वजीविकोपयोमी विद्या कला आदि का अध्ययन तो करते ही है वैसी 
अवस्था मे इस उपदेश का यथाशक्ति निर्वाह कर लेंगे तो उनके लिये यह परमोपयोगी 
सिद्ध होगा। 


उपनयन में बटुक के अधिकारी 


यज्ञोपवीत कराने के लिये सर्वप्रथम बटक का पिता उसका अधिकारी है। वही 
उपनयन गायत्रयुपदेश वेदगध्ययन शिष्टाचार के लिये आचार्य को सौँपता है । इतना ही 
नहीं अपितु उपनयनार्थं आचार्यवरण भी वही करता है। एेसी परम्परा देखी गई है! जो 
लोकशास््ानुकूल उचित ओर उपयुक्त है। आचार्य समीप नयन आचार्यवरण का अधिकारी 
भी वही है। पिता के अभाव या अनुपस्थिति मेँ पितामह पितृव्य ज्येष्ठ भ्राता गोत्रज 
जातिकल के लोग क्रमश अधिकारी है। 


पिता पितामहो भ्राता ज्ञातयो गोत्रजाग्रजा । 
उपायनेऽथिकारी स्यात पूर्वाभावे पर पर 1 
पितैवोपनयेत्‌ पूत्र॒ तदभावे पितु पिता। 
तदभावे पितुर्भ्राता तदभावे तु सहोदर ।। वृद्धगर्गवचनम्‌ 
उखूत पा गु सू २८२८१ गवाधरभाष्ये 


यह ध्यातव्य है कि यदि उपर्युक्त अधिकारी न हो तो कुटुम्बी या सबन्धीजन विशेषकर 
मातुपक्ष के लोग अधिकारी हयो सकते है । सर्वाभाव मेँ माणवक (बटुक) स्वय अधिकारी है। 
राजा का यह धर्म है कि राज्यरक्षा की तरह वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करे। अधिकारी के 
अभाव मेँ सस्कार का लुप्त होना अनुचित है । किसी भी प्रकार सस्कार होना चाहिए । कई 
भी अधिकारी हो सकता है 


आचार्य 


उपनयन संस्कार मेँ आचार्य का सर्वाधिक महत्व है। वही सस्कार के प्रधान पुरुष 
है ओर उरी के ऊपर सभी भार आधृत है। आचार्य के लक्षण अनेक है । यहा गृह्यसूत्र 
के भाष्यानुसार दिया जा रहा है 


सत्यवाक्‌ धृतिमान्‌ दक्ष सर्वभूतदयापर । 
आस्तिको वेदनिरत शुचिराचार्यं उच्यते ।। 
वेदाध्ययनसम्पन्नी वृत्तिमान्‌ विजितेन्द्रिय । 


उपनेयनं संस्कार की वैज्ञानिकता ६३ 


न याजयेद्‌ वृत्तिहीन वृणुाच्च न त गरुमू ।। 
यमवचनम उ जयराम भाष्ये 


सत्यवक्ता धीर कुशल सभी प्राणियों पर दया करने वा स्तिक वेदनिष्ठ 
पवित्र आचार्यं करना चाहिए । साथ ही साथ कलीनता सदाचारिता विदत्ता सदुगुणों पर 
यान देना भी अनिवार्य है। 

खेद टै कि आन कल प्राय पूज्य ब्राहमणो फूफा बहनोई आदि से तथा दीक्षा गुरु या 
उनके परिवारिक जनँ से ही गायत्री की दीक्षा दिला दी जाती है। इनमें यदि उक्त योग्यता 
हे तब तो ठीक है। अन्यथा उचित कदापि नही है। यहा यह उचित है कि योग्य व्यक्ति 
न मिले ओर बटक का पिता योग्य है तो अन्य की अपेक्षा वह इस कार्य के लिये उचित 
ै। पिता भवत्याचार्य एसा वचन मिलता है । इस दृष्टि से पितामह भी उपयुक्त है । किन्तु 
सध्या गायत्री जपविहीन व्यक्ति एतदर्थ सर्वथा अनुपयोगी दै। 


उपनयन के लिये अवस्था का विचार 


उपनयन सस्कार तीन प्रकार का होता है काम्य मुख्य ओर गौण। मनु ने वर्णानुसार 
काम्य का काल क्रमश ५ ६८ वर्ष माना है। ब्राह्मण ब्रह्मचर्यस्‌ की कामना से पाच वर्ष 
मँ तथा क्षत्रिय बल की कामना से छठे वर्ष मेँ ओर वैश्य धन की कामना से आवे वर्ष 
मे यज्ञोपवीत कर सकता है 


ब्रहमवर्चसकामस्य कार्य विप्रस्य पन्चमे। 
राज्ञो बलार्थिन षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनो ऽष्टमे ।। मनु १८३७ 


भगवान्‌ शडकराचार्य का उपनयन पाचवेँ वषं मँ ही हुमा था ठेसी जनश्रुति है एेसा 
मानने पर ही अष्टवषं चतुर्वेदी दादशे सर्वशास््रवित्र॒ इस उक्ति की सगति होगी । 

उपनयन का मख्य काल गर्भं ओर जन्म दोनों से माना गया है। यह काल भी 
वर्णानुसार क्रमश्च ८ १२ १४ वर्षं कहा गया है। 


गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 

गभदिकादशे राज्नो गभवच्वि द्वादशे विश ।। मनु १८२६ 

विप्रो गर्भाष्टमे वर्षे ॒क्षत्र॒ एकादशे तथा। 

द्वादशे वैश्यजातिस्तु व्रतोपनयनमर्हति।। व्या स्मृ १८१६ 


१ गोभिलगृहयसूत्र २८१ ^१ ३ गरभष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयेत गर्भेकादशेषु क्षत्रियम्‌ गर्भदादशेषु वैश्यम्‌, 
आपस्तम्ब गसू ८१ ८/१ ३ ब्राह्मायण गृ सू ३८ १ ५ जैमिनि गृ॒सूत्र॒ ११२ वसिष्ठ धर्मसूत्र 
११८६४ शंख स्मृ अ २ याज्ञ स्मृ आचाराध्याय १ इत्यादि। 


६४ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयेत्‌ गर्भाष्टमे वा॒एकादशवर्ष राजन्यम्‌, दादशवर्ष वैश्यम्‌ 
पाग स २८२८१२३ 


अन्य शास्त्र का वचन एव अक टिप्पणी मेँ दिया जायगा । इसके अतिरिक्त पारस्कर 
गृह्यसूत्रकार का यह मत है यथामडगल वा सर्वेषाम्‌ २८२८४ अर्यात्‌ शास््रान्तर देशाचार 
कलाचार के अनुसार भी यज्ञोपवीत कर सकते दै । 

यहा यह ध्यातव्य है कि ऋषियों ने जो अस्था निर्धारण किया ठे वह वर्णनुसार 
उपदिश्यमान गायत्री वरष्टम्‌ जगती छन्दो के चरणाक्षरानुसार है ओर अक्षरारम्भ 
विद्यारम्भ के बाद वेदाध्ययन गायत्रीजप ओर ब्रह्मचर्यारम्भ के लिये उपयुक्त समय है ! इस 
समय की कण्ठस्थ की गई विद्या चिरस्थायी होती है। 

यज्ञोपवीत का गौण काल इसका समय सूत्र स्मृतिकारोँ ने त्रैवर्णिको के वर्णानुसार 
क्रमश १६ २२२४ वर्ष कहा है 


आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते। 
आद्विविशात्‌ क्षत्रब धोराचतुर्विशतेर्विश ।। मनु १८३८ 


उपनयन के लिये अवस्था का विचार 


आषोडशाद वर्षद ब्राह्मणस्यानतीतो का ग भवत्यादाविशात्‌ क्षत्रियस्याचतुरविंशाद वैश्यस्य 
गोग सू २८१ ८८ इस सूत्र के भाष्य मे स्मृतियो के अनेक वचन उद्धृत किये गये 
ह जिनका उल्लेख यहा नहीं किया जा रहा है क्योकि वे सभी समानार्थक हं । 

गौणकाल के अभ्यन्तर यदि त्रैवर्णिको का यन्नोपवीत सस्कार नहीं होता हैतो वे 
बालकं व्रात्य एव पतितसावित्रिक हो जाते है। ओर वेदाध्ययन के लिये अयोग्य ओर 
सबध के अनर्ह है। 


अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसस्कृता । 

सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिता ।। मनु २८३६ 
अग्रजा बाहुजा वैश्या स्वावथेखुध्व॑मन्दत । 

अकृतोपनयना सरवे वृषला एव ते मता ।! निर्णयसिन्धु १६२ 


जो बालक व्रात्य हो जते ह अर्थात शास्त्रोक्त अवधि के भीतर जिनका सस्कार नहीं 
हुआ उनको प्रायश्चित्त कराके यज्ञोपवीत कराना चाहिए। यह स्मरणीय कालातिक्रम 
अधिक न होने पावे क्योकि जितने टी समय बीतता जायेगा उतना ही प्रायशचित की मात्राए 


आषोडओद द्वाविशाच्चतविंशाच्च वत्सरान अत -र्ध्वं पतन्येते भर्मदिच्छना गा स्य 


उपनयन सस्कार की वैज्ञानिकता ६५ 


बढती जायेगी । प्रायशित्त के विषय मेँ स्मृतयो मे भिनता है जिसका समन्वय कालातिक्रम 
के अनुसार किया जा सकता है । गोभिलगृह्सूत्र के भाष्य मेँ यमस्मृति के वचन उदधत ह 


सशिख वपन कृत्वा व्रत कुषर्यत्र समाहित । 
एकविशततिरात्र तु पिबेत्‌ प्रसृतियावकम्‌ |! 
अतो यावकश्ुद्धस्य -स्योपनयन स्मृतम्‌ । 


प्रायश्चित्त के निमित्त विशेषकर धर्मशास््रीय निबन्ध ग्रन्थ विशेष रूप से द्रष्टव्य है । 


यत्नोपवीत का मुहूर्त 


यज्ञोपवीत के समय ओर मुहूर्तं के विषय मे गृह्यसूत्रकारौ का मत हे कि ब्राह्मण बसत 
क्तु मेँ क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु मेँ ओर वैश्य शरद ऋतु म उपनयन सस्कार करे । वर्णो के 
अनुसार यह समय विभाजन अनुकूल ओर उचित है । सात्तिकं प्रकृतिवाले ब्राहमणो के लिये 
न अतिशीत ओर न अत्युष्ण बसन्त ऋतु तथा ओजस्वी क्षत्रियो के लिये तेजप्रात्यर्थ ग्रीष्म 
ओर व्यापारकुशल वैश्य के लिये धूलि उष्णता मेघ वृष्टि शैत्य से रहित शरद ऋतु 
उपयुक्त है। 

ज्योतिर्विद के अनुसार उत्तरायण अर्थात्‌ मकर सक्रान्ति मिथुन सक्रान्तिक मँ करना 
चाहिये । वृद्ध गार्ग्य का भी यही मत है । किसी का मत है कि माघादि पञ्च मास ही उपनयन 
के लिये प्रशस्त है । ओर किसी ने माघादि छ मास का समय बताया है। आषाढ कै ग्रहण 
करने मे उत्तरायण का भी सामञ्जस्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त जहा मासो की 
फलश्रुतिया की गई है वहा यज्ञोपवीत निमित्ति आषाढ की फलश्रुति है । यदि विधान न होता 
तो फलन्ति की आवश्यकता ही नही पडती सति कुडये चित्रम इस न्यायं से भी आषाढ 
का ग्रहण हो जाता है। लोक मेँ विवाह के साथ या स्वतन्त्र उपनयन सस्कार होते हूए देखे 
जाते है। इस विषय मे कुठ वचन उद्धृत करना उचित है उत्तरायणगे सूर्ये कर्तव्य 
ह्मौपनायनम्‌। दधृत पा गृ सू २८१८६ गदाभा 

माघादिषु च मासेषु मौमूजी पञ्चसु शस्यते । 

विप्र बसन्ते क्षितिज निदापे वैश्य घनान्ते व्रतिन विदध्यात्‌ । 

माघादिश्ुक्लान्तिकपन्वमासा साधारणा वा सकलद्विजानोम्‌ ।। वही 


ूर्वाषाठ हरित्रयेऽशविमृगये हस्तत्रये रेवती ज्येष्ठा पुण्य भगेषु वोत्तरगते मानौ 
चषके सते। गोमीन प्रमदावनचरे शुक्रे गुरौ भास्करे पञ्चमी दशमीत्रये व्रतमिद श्रेष्ठ 
दवितीयाद्वये । । ज्ये सा मु प्र ज्योतिष्‌ शास्त्र का विवेचन लोकमान्य ओर लोकप्रचलित है। 
ओर इसमे सभी त्रैवर्णिक अधिकृत है । ज्येष्ठ मास मेँ ज्येठ पुत्र का उपनयन नहीं कराना 
चाहिए । मीन सक्रान्ति केवल ब्राह्मणो के लिय ही प्रशस्त है क्षत्रिय ओर वैश्य के लिये नहीं । 


६६ भारतीय सस्कृति की वैज्नानिकता 


उपनयन मेँ गुरु ओर चद्ध का बा अपेक्षितं है। जन्म मास तिथि वार नक्षत्र 
उपनयन मेँ वर्जितं है। वसिष्ठ एषि के अनुसार जन्म मास मेँ जन्मतिथि ओर वार गर्ग 
जन्मतियि से आठ दिन तथा भागुरी पध को छोतकर शुभ मानते है । यदि ज्येष्ठ मास मेँ 
मिथुन की सक्रान्ति लग जाय तब से ज्येष्ठ मास का दोष नही माना जाता है। ह्मणो के 
लिये पुनर्वसु नक्षत्र शुभ नर्ही है । धनु मीन ककं के बृहस्पति निन्य होते हु भी शुभ है। 
गुरु यदि शद्ध न हो ओर आटवा वर्ष हो तो मीनगत सूर्य मँ ऊ कर सकता है। यदि 
गुरु निन्दित हो या सिहस्थ हो तब मी गा्कं मे ब्राह्मण यज्ञोपवीत कर सकता है। 

मूर्हूत का प्रयोजन मुहूर्तं साधना विश्व के राभी मतोँ मेँ न्यूनाधिक रप मेँ देखी जाती 
है। मास दिन वेला तिथि (तारीख) किसी रप में मुहूर्तं की महत्ता सर्वथा मानी जाती है। 
मुहूर्तं के विचार भारतीय सस्कृति मेँ वेद विशेषत (अथर्व १६८७ ६ सूक्त) वेदाडग 
(ज्योतिष) रामायण महाभारत पुराण धर्मशास्त्र में पूर्णत यपर्चित एव हिन्दू समाज मेँ मुहूर्त 
साधा प्रचलित है । प्रत्येक शुभाशुभ कार्यो मेँ का साधना की जाती है । वस्तुत काल सर्वेश्वर 
हे ओर वह विचित्र है। कालो हि सर्वस्येश्वरो य पितासीत्‌ प्रजापते अत वह विचारणीय 
है । वह जन्य का जनक ओर पाचक है। 

पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड का सबध है । ब्रह्माण्ड मेँ सभी ग्रह नक्षत्र तारारये रशिया आदि 
रहती है । जो अपने करौं (रश्मयो) के दारा पिण्ड से सब ध रखती है। या सबद्ध है! 
उनकी अनुकूलता ओर प्रतिकूलता का ज्ञान मुहूर्तं साधना के द्वारा ही जान कर उसकी 
हेयता उपादेयता निशित किया जाता है । पूर्य ओर चद का सबन्ध साक्षात विद्यमान है 
उनका बलाबल देखना आवश्यक है। सभी समय सभी कर्मो के प्रत्येक कार्य ॒वस्तु समय 
सभी के लिये सदा उपयोगी नहीं होते है । अत अनुकूलता ओर सफलता के लिये सभी 
का विचार आवश्यक है। इस दृष्टि ते मुहूर्तविचार परमावश्यक है । उपयुक्त नहीं होता है 
ओर न तो लोग एसा आचरण ही करते है । इसलिये तत्त पत्ता महर्षि ने अपने आर्षननान 
के दारा विभिन्न कार्यो के लिये विभिन्न मुहूर्तो का निर्धारण किया है । 

उपनयन ओर विवाह सस्कारोँ म लोकरीतियों का स्थान उपनयन ओर विवाह 
सस्कारों मेँ शास्य विधिर्यो के अतिरिक्त देश ग्राम ओर कुल की रीतयो का भी पालन 
होता है जो अत्यन्तक आवश्यक है । क्योकि वे सभी पारम्परिक मौलिक महनीय एव 
उपादेय हैँ । शस्त्रकारोँ ने भी इनकी ग्राह्यता स्वीकार की ह 


कुलाचारोऽपि कर्तव्य इति शास्त्रविदो विदु । 
देशाचारस्तथा धर्मं इति प्राह पराशर ॥। वृ पु स्मृ ४८१६७ 
देश जाति कुलरथाश्च आभ्तयैर विरुद्ध प्रमाणम्‌, गौ ध सू १८११ 


अथ खलु उच्चावचा जनपदधर्मा ग्रामधर्माश्च तान्‌ विवाहे प्रतीयात्‌ आ गृसू १८ 


उपनयन सस्कार की वैज्नानिकता ६ 


इतना ही नहीं शसत्रकारों ने जो यहा तक कहा है कि जहा पर श्रुतियो ओर स्मृतयो 
दारा साक्षात्र किन्हीं विधियो का निरपण नहीं किया गया है। ओरन हीं किसी बात का 
निर्देश किया गया है । वहा देशाचार ओर कुलाचार के द्वारा ही धर्मं को व्यवस्थित करना 
चहिये । 


न यत्र विधय साक्षात्‌ न निषेध श्रुतौ स्मृतौ । 
देशचारै कुलाचारैस्तत्र धर्मो निरुप्यते । 


इसके अतिरिक्त इस विषय पर मनु वेद स्मृत्ति सदाचार २१ देश धर्माञ्जा 
तिधर्मान्‌ कुलधर्माश्च शाश्वतान्‌ १८११८ येनास्य पितरो याता येन याता पितामहा तेन 
यायात्रू सता मार्गस्तेन गच्छन्त रिष्यते ४/१७८ तथा पारस्करगृह्यसूत्र १ तथा २ काण्ड 
गदाधरादिभाष्य सहिते आश्वलायनगृह्यसूत्र १८१७१ आपस्तम्बगृह्यसूत्र ६८५७ गीता 
१८४३ ८४ आदि भी द्रष्टव्य एव मननीय है । 

यहा यह ध्यातव्य है कि प्रत्येक शुभ कृत्य समय तदर्थ जो कलस््िया गीत गाती है। 
मगलदायक ओर सुहावना तो है ही है अपितु मत्र की तरह महत्वपूर्णं हे । शास््रकारो ने 
कन रिर्यो के वचनो को प्रमाण माना हे। गीत अपभ्रश खूप मेँ तवर्थं कृत्यो का लौकिक 
मन्त्र ओर विनोद प्रिय एव उत्साह जनक हे । 

देशगाम कल की रीतिया धर्म की त्वचा होती है जैसे चावल की त्वचा तुष (फूसी) 
यावल की रक्षा करती है उसी प्रकार रीतिया धर्म कौलिक सस्कृति परम्परा जाति की 
रक्षा करती है । परम्परप्राप्त सभी प्रयोगं की दृष्टदृष्ट कोई न कोई प्रयोजन का तात्पर्य 
रहता है। 


रीतियो 
प्रसगवश उपनयन विषयक कुछ रीतिं का यहम उल्लेख किया जा रहा है। 


लग्न स्थापन (लग्न धराई) 

उपनयन ओर विवाह दोनों सस्कारो मेँ लग्न स्थापन होता है वह कृत्य के ५ ७ दिन 
पर्व शुम मुहूर्त मे कुल स्तर्यो द्वारा गीत के दारा प्रारम्भ होता है। ईस कार्य का आचार्य 
सिरिया ही है ओर तब से प्रतिदिन सान्ध्यं गीत होता है। साथ ही साथ उषा काल के समय 
भी मगलगीत होता है। जिप्न दिन लग्न धर दिया जाता है। उस दिन से बहक वर ओर 
कन्या गाव के बाहर नही जाते है । विशेष कर कन्या घर के बाहर अर्थात्‌ दूसरे के धर 


१ पाग सू १ ^% ग्रामवचन च क्यु श्यं गयराम ग्रामवन वृद्ध््रीवस्वायं विवाहे मरणे च 
प्रमाणम्‌। एवमेव हरिहरगदाधरौ ब्रूत । 


६ भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता 


नही जाती है। उनके लिये कू श्नाकना पेड पर चढना बाग मेँ जाना नदी तालाब मेँ 
स्नान करना। रात मेँ बाहर जाना आदि कार्यं वर्जित ह । लग्न स्थापन के दिन से इन लोगो 
के लिये उबटन का भी प्रयोग कराया जाता है। 

इस अभिप्राय से यह कि बाह्यवाधा भूत प्रेता दि बाधा यह बाधा प्राकृतिक 
बाधा आकस्मिक बाधा अभिचार लेना रोटका दृष्पित दृष्टिदोष नजर आदि दोषोँ से 
उपनयन मेँ बरक ओर विवाह मेँ वर ओर कन्या सुरक्षित रहते ह क्योकि एेसी अवस्था 
मेँ इन बाधाओं (भूतप्रेत बाधा ओर दृष्टि दोष) की संभावना रहती है । उबटन प्रयोग सौन्दर्य 
वृद्धि हेतु है। 

साध्यगीत यह स्मरणीय है कि जब से लग्न रखा जाता है। तब से पारिवारिक 
स्िया प्राय साय की गीतों मेँ समवेत होती है। उसते कौटुम्बिक सहाद स्थापित होता है 
तथा पारस्परिक करता दूर होती है। स्वय मेँ मीत मगलकारी ओर शुभकार्यं का 
परिचायक ह! 

सम्भार सयोजन यन्नोपवीत हेतु नवीन अनन शुभ मूहूर्तं म इन सस्कारो मे प्रयोग 
करने के लिये अन्न गेहू, चावल उडद चना दाल आदि) तथा अन्य उपयोगी सामान 
बाजार ते खरीद कर आता है। ओर पारिवारिक सुभगा स्तिया मगल गान करती हूर शुधि 
करती हूर तैयार करती है । उस सामग्री मेँ से घर खर्च के निमित्त नहीं निकाला जाता है। 
यदि एसा हभ तो लोगो का कथन है कि शुभ कार्य मेँ कुछ दैवी ओर भौतिकी बाधाओं 
का भय रहता है। सभी मागलिक कार्य निर्विघ्न समाप्त हो एतदथ ग्रथ उपाड संभार 
क्रियाओं को शुभ मुहूर्त मेँ शुभ प्रकार से किया जाता है। 


उपनयन सस्कार से पूर्वं आवश्यक कृत्य 


१ उपनयन के पूर्वं बटक का लग्न स्थापन सस्कार समभार समायोजन मण्डपच्छदन 
हरिद्रानुलेपन ककणबन्धन पूर्वदिनकृत्य पिता या अभिभावक दारा स्वस्तिवाचन सकल्प 
गौरी गणेश पूजन कलश प्रतिष्ठा पूजन नवग्रह पूजन पुण्याहवाचन मण्डपप्रतिष्टा 
मण्डपपूजन तृणतोरणादिप्रूजन मातृकापूजन सप्तृतमातृकापूजन आयुषमडप नान्दीश्राद्ध । 
यह कृत्य पूर्व दिन मँ करना उत्तम है। म्योकि इसके करने के अनन्तर यदि आकस्मिक 
सूतक आशौच दोष आदि पारिवारिक बाधा आ जाय तो मुख्य कार्य रोका नहीं जा सकता 
अर्थात्‌ इसके करने के बाद सूतकादि दोष नहीं लगते। 

अशक्य पक्ष मेँ ही इन क्रियाओं को उपनयन के दिन करना चाहिये अन्यथा नही। 
वर्योकि उपनयन का समय पूर्वाहण ही प्रशस्त माना गया है। जो सस्कार के लिये पर्याप्त है। 


9 व्रतयनविवाहेषु होमेऽ्यने जपे। प्रारब्ये सूतक न स्यादनारब्धनु सूतकम्‌ ।। 
प्रारम्भो वरण यबे संजल्यो व्रतसत्रयो 1 नान्दीश्रा् विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया।। 


उपनयन सस्कार की वैज्ञानिकता ६६ 


लग्नस्थापन उपनयन के क दिन पूर्व शुभ मूहूर्तं मेँ सौभाग्यवती पारिवारिक स्िया 
मगल भीत के साथ बटक का लग्न रखती है । उस दिन बटुक की सुरक्षा सान्ध्य प्रात 
गीत का आयोजन करती है। 

सभार सयोजन उपनयन सस्कार के लिये अलग से अन्नादिसग्रह शुद्धिकरण 
सज्जीकरण मगलगानपूर्वक कुलं स्तिया करती है। 

मृत्तिकानयन मृत्िकोत्पादन मरिकोडवा मटिमगरा तास्माब तथा उर्वरकं चेत से 
मिद्ध लाकर चूल्हा तथा पितरों की धरिया आदि बनाकर स्थापना आदि करती है 

मण्डपछादन पञ्चक रहित उपनयन विहित या विवाह विहित नक्षत्रौ शरुभवार भद्रादि 
रहित शुभ मुहूत मे निर्माण करना चाहिए । बीच मँ बास के साथ हतीषा (हरिस) पल्लव 
सहित गाड दिया जाता है । कीं कहीं खम्भ भी गाडे जाते है । प्रत्येक कासो मे तण के साथ 
कशोए भी बाधा जाता है। 

तेल हर्रानुलेपन कडकणबन्धन तेल बात्त कहीं पर अलग किया जाता है ओर 
कही तेल ओर हरिद्रा तथा ककण बन्धन एक साथ ही कर दिया जाता है। तेल वानतो 
लोक रीतियोँ मेँ माना जाता है । किन्तु हद्धिानुलेपन उपनयन ओर विवाह के अग है । अत 
यह गणेशादिदेव पूजन पूर्वक हरदी ओर तेल दूब से लगाकर ककणबन्धन किया जाता है 
यह पण्डित पुरोहित द्वारा करने कलाचारानुरूम स्तिया भी हरदी लगाकर प्रोत लोकोपचार 
करती है। 

मण्डप माणवक जिसका उपनयन सस्कार करना है उसके हाथ ते सोलह हाथ लम्बा 
चौडा मण्डप का निर्माण शास्त्र विहित है। अभिभावक (पित्रादि) के हाथ का प्रयोग इसमे 
उचित नही है क्योकि जिसका कृत्य है उसीका ओचित्य है । गृहाडगण मेँ स्थान न हो तो 
घर के बाहर भी बनाया जा सकता है । स्थान की कमी है तो हाथो की सख्या स्थानानुकूल 
किया जा सकता है । किन्तु उसका माप लम्बाई चौडाई मेँ समान होना चाहिए । तथा हाथ 
की सख्या सम हो। 

चायो कोनो पर बास ओर मध्य मेँ एक बास ओर हलीषा गाड कर टीकं करना 
चाहिए । 


घोडशारल्निक कुर्यात्‌ चतुर्दारोपशोभितम्‌) 
मण्डप तोरणैर्ुक्त तत्र वेदीं प्रकल्पयत्‌ ।। 
मगलेषु च सर्वेषु मण्डपो गृहवामत । 
कार्य ॒षोडशहस्तो वा न्युनहस्तो दशावधि।। 


मण्डप स्थापन प्रतिष्ठा पूजन पद्धति १ अनुसार करना चाहिए। 


+ न ७ ^ ~ -< 


० + ^ 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


१७ 
¶ट, 
१६ 


२१ 
२२ 
२२ 


भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


उपनयन सस्कार की क्रिया तालिका 


पिता ओर बटक द्वारा कर्मलोप निमित्तक एक एक कृच्छत्रयात्मक गोदान 
१२ हजार गायत्री जप कराने का सकल्प 

ब्राह्मण भोजन सकल्प॒तपन स्नान ब्राह्मणों के साथ बटक का भोजन 
आचार्य वरण 

कौपीन धारण 

मौज्जी मेखला धारण। अष्टभाण्डघन यन्नोपवती सस्कारपर्वक यज्ञोपवीत धारण 
मृगचर्म धारण 

पलाश दण्ड 

ूर्यर्ध्वं सूरक्षण आचार्यकृत माणवक का हृदयस्पर्श 

सूर्य ओर गुरु का नमस्कार 

बरह्मा का वरण 

कुशकण्डक 

हवन अन्वारब्ध १४ आहुतिया 

सस्व प्राशन आचमनादि कुशपिण्डका का शेष कृत्य समाति 
आचार्यानुशासन 

गाय्युपदेश 

ब्रह्मचारी द्वारा ५ बार सूखे कडे से हवन इसके बाद ३ बार पलाश की लकठी से 
ह्वा पुन ५ बार सूखे कंडे से हवन करना चाहिए । 

ब्रह्मचारी कृत्त मुखविमार्जन 

अडगस्पर्श 

त्रजायुषूकरण 

वरुण सूर्य आचार्य का अभिवादन 

भिक्षाचर्याचरण 

आचार्यकर्तुक नियमोपदेश 

उपनयननिमित्त ब्राह्मण भोजन भूपसीह क्षिणा आचार्य दक्षिणा 


उपनयन सस्कार के प्रमुख कृत्या ओर पदाथा की चर्चा 


वपन ओर ब्राह्मण भोजनं 


वपन का अपर नाम मुण्डन है । मुण्डन दो प्रकार को होता है । एक शिखा के सहित 


दूसरा शिखा रहित अर्थात्‌ शिखा के साथ शिर के सभी बालो को षरे क्षुर श्ुरपर) से साफ 
मुडवा करा देना । दूसरा शिखा छोड कर शिर के सभी बाल छरे से साफ करा देना। 
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यन्नोपवीत सस्कार मँ कैसा मुण्डन अभीष्ट है यह विषय विचारणीय हे । सूत्रकार का 
वचन है तच अर्यु्तशिरसम्‌ आहनकृतमानयन्ति र्या गृ॒सू २८२५ इसके भाष्यकार 
विश्वनाथ का कथन हे भोजनात्‌ प्रात्‌ शिरस मुण्डन शिखावर्जं कारयित्वा भोजनोत्तरमलकृत्याचार्य 
समीपमानयन्ति इसका अभिप्राय है कि शिखा छोडकर शिर मुडवाना चाहिये । ककचिर्य 
जयराम हरिहर ओर गदाधर ने भी मुष्डित मुण्ड अर्थ ही पर्युपतशिरा पद का किया है। 
इन लोगों ने शिखा के विषय मेँ त्याग ओर ग्रहण की चर्चा नहीं की है। पद्धति मे 
सशिखकृतक्षीर यह पद लिखा गया है निसका दोनों प्रकार के अर्थ हो सकते है। 
१ शिखया सहित सशिख कृत क्षीर येन स कृतक्तौर सशिखश्चासो कृतक्षौरश्चेति 
सशिखकृतक्षीर एसा विग्रह समास करने पर शिखा को छोड शिर मुडाना चाहिये यह अर्थ 
उक्त पद का होगा। २ शिखया सहित कृत क्षौर येन अथवा शिखया सहिते सशिखम्‌ सशिख 
क्षौर कृत येन स सशिखकृततक्षीर एेसा विग्रह समास करने पर शिखा सहित मुण्डन करना 
चाहिए एसा अर्थं होगा। दस विषय मेँ स्मृतिवचन भी भिन्न मिलते ह । जैसे 


शिखा छिन्दन्ति ये मोहाद्‌ देषादज्ञानतोऽपि वा। 
पुन संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णां विजातय ।। 
श्रियै शिखा यनु वा स १६८६२ 
मडगलार्थं श्िचिनोऽन्ये का गृ सू ४ ८७ 


अत्रैव देवपाल नि शिखत्व तु अमगल धर्मोडरिष हेतु तथा च पठन्ति अमेध्यमेतत्‌ 
शिरो ऽशिखम्‌ । 


खल्वाटत्वादिदोषेण विशिखश्चेन्नरो भवेत्‌ । 
कौशीतदा धारयीत ब्रह्म्रन्थियुतां शिखाम्‌ ।। 


उपर्युक्तं वचन सामान्य वचन है । इसका तात्पर्य है साधारण अवस्था मेँ शिखा छेदम 
नहीं हना चाये । शिखा सूत्र विहीन कदापि नही मान्य है । छन्दोगपरिशिष्ट का यह वचन 
इस प्रकरण मँ ध्यातव्य है। सशिख वपन कार्ययान्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
उक्त उदधरणों से उभय अर्थं की प्रतीति सामान्य सूम से हो रही है। मुण्डन ओर 
उपनयन सस्कार को छोडकर अन्य मुण्डन के प्रसग मँ जैसे 
वपन ओर ब्राह्मण भोजन 
तीर्थ मुण्डन प्रायश्चित्तमुण्डन आरीच्य मुण्डन अथवा स्वेच्छामुण्डन रँ शिखारहित 
मुण्डन का विधान है निनको शिखा न हो वे कशमयी शिखा धारण कर । 


मुण्डन चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधि । 
वर्जयित्वा कुरुकत विशाला विरज गयाम्‌ | 


१२ भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता 


तीर्थराज समासाद्य वपन यो न कारयेत! 
स॒कोटिकुलसयुक्तो रौरव नरक व्रनेत्‌ 


मुण्डयेत्‌ सर्वगात्राणि कक्षोपस्थश्िखा विना । प्रयाग महा शिखा का वपन दण्डस्वर प 
माना जाता है 


वैख्प्यमडगेषु कशाभिघातो मौण्डयन्तथा लक्षणसन्निपात । 
एतान्‌ हि दूते प्रवदन्ति दण्डान्‌ वधस्तु दूतस्य न न श्रुतोऽस्ति।। 
वारां का ५२८१५ 


इतना ही नही अपितु शिखाविहीन करना मृत्युदण्डस्थानिक मरणोपलक्षण है। किन्तु 
मुण्डन ओर उपनयन दोनों सस्कारो मेँ शिखा सहित मुण्डन वैध है । मुण्डन मेँ गर्भजात केश 
होने के कारण सर्वमुण्डन होता है। ओर उपनयन सस्कार में प्रथमाश्रम ्रह्मचर्याश्रम) मे 
प्रवेश हेतु कामभक्षण कामवादादिजन्य दोषों से शुद्धि पाने के लिये सर्ववपन उचित है । लोक 
मेँ दोनों प्रकार की रीतिया पाई जाती है। कुष्ठ कुलो मेँ जैसे गर्गवश में शिखा छोड कर 
मुण्डन होता है। ओर शेष सभी गोत्रो मँ शिखासहित मृण्डन यज्ञोपवीत मे देखा जाता है। 
हो सकता टै कि मुण्डन मेँ भी एेसी विकल्प प्रथा गक में प्रचलित हौ किन्तु उसे उचित 
नहीं माना जा सकता है। यह कार्य कुलाचार पर आधारित है। बहुतायत लोक व्यवहार 
शिखासहित मुण्डन के ही पक्ष मेँ है । विश्वनाथ को छोडकर कोई भाष्कार शिखा रहित 
मुण्डने नहीं कहा है। ओर सूत्रकार तो स्पष्ट कटे है अत यह पक्ष प्रबल है। 

इस समय यह ध्यातव्य है कि सूत्रकार के पूर्युप्तशिरसम्‌ कहने पर भी लोकाचार 
मे शिर के सभी बाल पहले नहीं मुडा दिये जाते है अपितु किनारे कुछ बाल छोड दिये जाते 
है । जिसका वपन समावर्तन मेँ होता है। ओर उसका लापर बहन ओर बूआ लेती है। ओर 
उसके लिये परिवार विशेष कर माता पिता दारा नगर (दक्षिणा) पाती है। इसका कारण 
यह ठे कि उपनयन सस्कार के साथ ही साथ वेदारम्भ समावर्तन दोनो सस्कार कर दिये 
जाते है। इसलिये बाल (केश) का कुछ अश समावर्तन के निमित्त छोडना पडता है। 


वपन ओर ब्राह्मण भोजन 


माणवक के वपन ओर स्नान के अनन्तर पूर्वनिमन्तित ब्रह्मणो के साथ बटक को 
भोजन करावे । गृह्य सूत्रकार ने ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्त च पा गृ सू २८२८५ ब्राह्मण शब्द 
बहुवचन का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य तीन या तीन से अधिकं सख्या हो सकती है। 
भष्कार कककचिर्यं ने श्राद्धव्यतिरिक्तान्‌ ब्राह्मणनू भोजयेत्‌ जयराम ने श्रादधव्यतिरिक्तान्‌ 
्रिप्रभृतीन्‌ भोजयेत्‌, गदाधर ने उपनेता आभ्युदयिक ब्राह्मणव्यतिरिक्तिस्नीन्‌ ब्राह्मणान्‌ 
भोजयेन्‌ विश्वनाथ ने भी तीन ब्राह्मणों का भोजन लिखा है। इसके अतिरिक्त पद्धतियों मे 


उपनयनं संस्कार की वैज्ञानिकता १३ 


कही तीन ओर कहीं आट ओर कहीं पर आठ ओर तीन ब्राह्मणों का विकल्प भी मिलता 
है। अस्तु सरयुपार क्षेत्र मेँ प्राय आट ब्राह्मणों के भोजन का ही प्रचलन हे। उनके यहा 
जो उपनयन मेँ आठ भाण्डों का दान होता है । वह वस्र अन गुड फल यज्ञोपवीत दक्षिणा 
सहित उन्हीं को दे दिया जाता है । एेसा प्रचलन अभी भी है। ओर सामञ्जस्य भी सुन्दर 
होता है। अन्यथा दान के पत्रं का अन्वेषण करना पडेगा। 

कहीं कहीं पर आठ बटक को दही चीनी या खीर खिलाने की भी प्रथा है । यह शास्र 
विरुद्ध है। अत यह उचित नहीं है। 

वपन की उपयोगिता वपन से जो अदृष्ट लाभ ओर ओचित्य है वह यथा स्थान सिद्ध 
हे उसमे ननु नच ओर तर्क वितर्कं की भावश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त दृष्ट प्रयोजन 
यह है कि वपन से शिर ओर शरीर की शुद्धि होती है । शिर के ऊपर चिपकी हुई फणी 
कालुष्य आदि का मार्जन हौ जाता है। ओर साथ ही साथ पुष्टि वृष्यत्ता आयुष्य पवित्रता 
सुन्दरता की वृद्धि होती है। 


पौष्टिक वृष्यमायुष्य शुचिरूप विराजनम्‌। 
केश्मश्रुनखादीना कर्तन सप्रसाथनम्‌।। चरक सूत्रस्थान ५८६३ 


ब्राह्मण भोजन की उपयोगिता 


शास्त्र मेँ कहा गया है कि भगवान के दो मुलर है । १ अग्नि मुख २ ब्राह्मण मुख । 
इन दोनों मुखो मे आहूति देने से भगवान्‌ सन्तुष्ट ओर प्रसन्न होते है । इसीलिये भारतीय 
सस्कृति मे ब्राह्मणभोजन का महत्त्व है । बडा ते बडा कार्य ओर छोटा से छोटा कार्यं यहा 
तक की सत्यनारायण की कथा तक मेँ ब्रह्मभोज का महत्व है जब तक ब्राह्मण भोजन न 
हो तब तक कार्य की पूर्ति नहीं होती! आज कल को लोग नहीं मानते है वे भी भचार 
होकर ब्रह्मभोज कराते है । यहा अन्य के निषेध मे तात्पर्य नही है अपि अधिकृत से तात्पर्य 
है । उपर्युक्त विषय के लिये युधिष्ठिर के प्रति नारद के निम्न वचन भी विमर्शनीय है 


नह्यग्निमुखतोऽय वै भगवान्‌ सर्वयज्ञभुक्‌ । 

इज्येत हविषा राजन्‌ यथा विप्रमुखे हतै ।। 

तस्माद्‌ ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हत । 

तैस्तै कामैर्यजस्यैन कषेत्रज्ञ ब्राह्मणाननु ।।! भा पुं ७८१४८१७ १८ 


यज्ञोपवीत सस्कार मेँ वस्र 
उपनयन संस्कार मँ माणवक के लिये कैसा ओर कितना वस्र दिया जाय णिसे 
धारण कर वह सस्कार को सम्पादित करे । इस विषय मेँ शास्त्र म विभिन्न मत मिलते है । 


१४ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


मनु कामत है गि ब्राह्मण के लिये शाण कषत्रिय के क्षौम ओर वैश्य के ओैर्णं वस्र होना 
चाहिए । वसीरन्नानुपू्व्येण शाणक्षौमाविकानि च। मनु २८४१ 

महर्षिं गोभिल ने ब्राह्मण के लिये क्षौम ओर शण दोनो का विक प किया है| कषत्रिय 
के लिये कार्पास ओर वैश्य के लिये ओर्णं वस्त्रौ को कटा है। आनुपूर्वीक वस्र के अभाव 
म सभी वस्र सभी वर्णो के लिये उचित माना है। 

क्षौमश्ाणकार्या सौणन्यिषा वसनानि गोगुसू १८१ ८८ 

क्षौम शाण वा वसन ब्राह्मणस्य का्पसि क्षत्रियस्याविक वैश्यस्य 

२८१ /१४ आपस्तम्ब 

धर्मसूत्र तथा वसिष्ठ स्मृति मे वस्र के साथ उसके रग भी कटे गये हं । आपरतम्ब 
के अनुसार वर्णानुक्रम से शण क्षौम ओर अभजिगवस््र हो तथा उसी क्रम से काषाय 
माञ्नजिष्ठ ओर हाद रग होना चाहिए । वसिष्ठ के अनुसार सफेद या वस्र ह्मण के 
लिए तथा माजिजष्ठ क्षत्रिय के लिये हारि या कौशेय वैश्य के गिये वस्र हना चाहिए । 
अथवा सभी के लिये तान्तव (कार्पास) वस्र हो किन्तु लाल रग न हो। 

यद्यपि उपर्युक्तं वचनों मे वस्त्र ओर रग का उल्लेख है किन्तु उसके आकार वहा नहीं 
कटे गये तथापि ब्रह्मचारियों के लिए अन्यत्र कौपीन वस्त्र का विधान मिलता है। वही 
विधान इन ब्रह्मचारी वटुकों के लिये भी मान्य है। 


यम मेखलामजिन दण्डमुपवीतं च नित्यश । 
कौपीन कटिसूत्र च ब्रह्मचारी तु च नित्यश । 
कौपीनं कटिसूत्र च ब्रह्मचारी तु धारयेत्‌ ।। 
पाग सू २८५८गदा भाद्‌ 


लोकव्यवहार मे हरदी से रग कर पीले वस्र का कौपीन वटुक को पहनाया जाता 
हे किन्तु उत्तरीय नी दिया जाता है । हो सकता है पूर्वकाल मेँ उत्तरीय देने की प्रणाली रही 
हो जो लुप्त हो गह । सभव है कि उत्तरीय देने की प्रणाली है। शास्नरकारों के अनुसार 
मृगचर्म को ही उत्तरीय माना गया है। लेकिन इस बात का सामञ्जस्य नष्टं लगता कि 
अधोवस्त्र कार्पास हो ओर उत्तरीय अजिन हो । यदि कहा जाय कि उत्तरीय रूप मृगचर्म 
दवारा ग्रीष्म (आतप) वर्षा ओर शीत से परिणाय भली माति हो सकता है। तो यह कहना 
अन्यथा सिद्ध है। प्रकारान्तर से भी परित्राण हो सकता है। अर्थात्‌ व्र से भी। 


१ आप ध सू १८१८२८३६ १ वास । शणक्षीमाजिनानि। काषाय चैके वस्त्रमुपदिशन्ति। 
माब्जिष्ठ राजन्यस्य । हारिद्र वैश्यस्य । 

२ वसिष्ठ ११८६४ ६ शुव्लमहत वासो ब्राह्मणस्य माज्िठ श्षत्रियस्यं हाखि कौशेय वा वैश्यस्य । 
सर्वेषां तान्तवमरक्तम्‌। 


उपनयन सत्कार की वैज्ञानिकता १५ 


मेखला 


उपनयन सस्कार मेँ मेखला का विशिष्ट स्थान है। मेखला का अपर नाम काञ्ची 
रशना आदि है। लोक मेँ कटिसूत्र या करधनी कहते है । बाल्यकाल मे ही बालक को पहना 
दिया जाता है । ब्रहमचारियों के लिये यह वरूसरी मेखला उपनयन सस्कार मे पहनाई जाती 
है। यह मेखला वर्णानुसार बनायी जाती है । इसको विधान गृह्यसूत्र ओर स्मृतियो मे विहित 
हैमनुनेकहाहै 


मौम्जी त्रिवृत्समा श्लध्णा कार्या विप्रस्य मेखला। 
क्षत्रियस्य तु मीर्वीज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ।। १८४२ 


बराह्मण के गए मौञ्जी अर्थात्‌ मून की तीन लढी वाली चिकनी मेखला तथा क्षत्रिय 
के लिये मूर्वा की मूञ्जवत्र्‌ बनी हुई रज्जु की मेखला तथा वैश्य के लिये शण (सन) की 
बनी हई मु जेवत मेखला हनी चाहिए । मूञ्जादिके अभाव मेँ कश अश्मन्त ओर बल्व का 
मेखला बनावे देसा मनुवाक्य है । गोभिलगृह्यसूत्र के अनुसार मुञ्ज काश ओर शण की 
मेखला वर्णानुसार होनी चाहिए! इन सभी की रस्सी परिवृत हो अर्थात्‌ तीन लडी के हँ ओर 
पुन त्रिवृत कर अवरानुकूल १३५ ७ गाठ (ग्रन्थि) दी गई हो। 


त्रिवृता मेखला कार्या त्रिवार समावृता। 
तदुग्रन्थयस्त्रय कार्यस्य प्ञ्व॒वा सप्त वा।। 


गर्गपद्धति मेँ भी प्रवरो के अनुकूल १३५७ ग्रन्थयो का विधान है। इन सभी प्रकार 
की मेखलाओं की रचना मौञ्जी के सदृश होनी चाहिए । वर्णानुसार मेखला के अभाव मेँ सभी 
वर्णो के तिये मौन्जी ग्राह्य है । आचार्य गोमिल के अनुसार वर्णानुसार मेखला के अभाव मेँ 
सभी प्रकार की मेखलाए सभी त्रिवर्णो को उपदेय है । मनु के मुञ्जादि के अभाव मेँ कश 
डाभ तृण की मेखला वर्णानुक्रम से विहित किये है। 

यद्यपि मेख गा नई एव तात्कालिक रचित ओर यज्ञोपवीत के समय मेँ ही बाधी जानी 
चाहिए किन्तु आन कल पहले की बनी पुरानी तथा दूसरे दारा धारण की हुई बटुक को 
पहना दी जाती है । जब कि ग्रन्थिबन्धन आचार्य के द्वारां ही होना चाहिए । वर्तमान समय 
भे व्यावहारिकं सुलभता के कारण पुरानी मेखला ही प्राय बाध देते है जो अशास्त्रीय एव 
अमर्यादित है। जब सभी वस्तुए सस्कार मेँ नवीन है तो इसे क्यो पुराना लिया जाय। 


१ मुञ्जालाभे तु कर्तव्या कुशाश्मन्तकबल्वनै । 
त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभि पन्वभिरेव ।। मनु १८४३ 
२ मुग्जकाशसाम्बल्यो रशना गो ग सू २८१ ८१ तत्रभा ये ताम्बल शण 
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मेखला 


मेखला की उपयोगिता 


मेखला की उपयोगिता दृष्ट ओर अदृष्ट दोनो प्रकार से है । अदृष्ट प्रयोजन तौ मेखला 
धारण का मत्र ही बता रहा है। जिसका अर्थं है। बटक कह रहा है कि मेरे पस आई 
हुई यह मेखला मेरी कथित दुरुक्तियोँ तथा असनज्जन्य अपवित्रता का अपसारण करती हुई 
ओर मुञ्चे पवित्र करती हुई प्राण अपान के दारा सामर्थ्यं को स्थापित करे ओर बहन 
(भगिनी) के समान कल्याण कान्ति ओर सौभाग्य को देने वाली हो। 

दृष्ट प्रयोजन बालक को बाल्यावस्था मेँ कटि सूत्र पहना दिया जाता है जिससे उनके 
अधोवस्त्र गिरते नही है ओर न टीले (शिथिल) होते अपितु दृढ रहते है । इसके अतिरिक्त 
कटिसूत्र एक प्रकार का आभूषण है । स्तिया भी आभूषण के रप मेँ रजतमयी सुवर्णमयी 
मेखला पहनती है । पहा स्त्री पुरुष दोनों कटिसूत्र पहनते थे निससे अधोवस्त्र सुगठित रहता 
था। आधुनिक समय मेँ यह लोर्गो दारा पेक्षित हो गया है। 

बरह्मचारियों के लिये ब्रह्मचर्या मानसार मुग्जादितृणविशेष के दवारा बनी हुई मेखला 
का विधान शास्त्र दारा किया गया है । यह मेखला स्वरूप ज्ञान का एक विशेष चिहुन है। 
इस आश्रम के लिये सूत्र रजत स्वर्णं आदि की मेखला निषिद्ध है । विभिन्न प्रकार के 
मेखलाओं के देखने मात्र से वर्ण विशेष का ज्ञान हो जाता था एतदर्थ पृष्ठने की आवश्यकता 
नहीं पडती थी। 

आयुर्वेदिक दृष्टि से मेखला हा्निया रोग का निवारक है । ब्रह्मचर्य अवस्था मेँ यदि 
इते धारण किया जाय तो अन्य रोग नहीं होता है । मेखला का ही रूपान्तर पेटिकाब धन 
कटि के निम्न भाग पर मेखला दबाव होने से प्राण ओर अप्रान वायु की गति ठीक रहती 
है। ओर कटिशक्ति बढती है। इसीलिये लोग प्राय कटि पटा बाधते है। 

तुणो मेँ मुञ्जे का विशेष महत्त्व है। वह शुभ मडगलमय पवित्र पीतवर्णं चिरस्थायी 
विकासशील सदा हराभरा तृण है। अत वह धारण करने वाले व्यक्ति को अपने गुणों को 
प्रदान करता है। विशेष बात यह है कि वह कभी उच्छिन्न नहीं होता अपितु बराबर 
प्रसरणश्रील रहता है। मागलिक (तोरण) आदि कार्यो मे इसीलिये लोग उसका प्रयोग 
करते है 


अष्टभाण्डदान 


उपनयन सस्कार मेँ उपवीत धारण के पूर्व यन्नोपवीत फल अक्षत दक्षिणा गुड सहित 
अठ भाण्डो का दान होता है। करटी कहीं वस्र भी रखा जाता है। भाण्ड के लिये 


१ पाग सू २८२८ 
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शक्त्यनुसार लोटा अथवा गिलास या मिह का पुरवा लोग रखते है । ये सभी भाण्ड चावल 
से भरे रहते है। 

सरयूपारीण क्षत्र म बटक के साथ आठ ब्राह्मण भोजन करते है ओर उन्ही को 
धोती या अगा रपी वस्त्र ओर ये भाण्ड दे दिये जाते है। 

पारस्करगृ्यसूत्र ओर उसके भाप्यौ मे इसकी चर्च नहीं है! किन्तु पद्धतियो भी 
इसकी चर्चा है । वहा इसे आचार माना गया है। किन्तु वहा स्पष्ट नहीं किया गया है। कि 
वह देशाचार है या कुलाचार। मेरी दृष्ट मेँ यह देशाचार ही होगा कुलाचार नहीं । क्योकि 
सरयूपारीय क्षेत्र मेँ सभी कलों मेँ इसकी परम्परा देखी नाती है। नास्त्यमूला प्रसिद्धि इस 
न्याय से इस परम्परा का कही मूल अवश्य होगा जो अन्वेषणीय है। 

यह अष्टभाण्डदान द्विजत्दसिद्धयर्थं हे । उपनयन मेँ गायत्री के उपदेश के अनन्तर 
दविजत्व की प्राप्ति हो जाती है । ब्राह्मण की उत्पत्ति गायत्री छन्द से है ओर गायत्री के प्रत्येक 
चरण मँ आठ आठ अक्षर है। 


गायत्रेयां छन्दसा ब्राह्मणमसुजात्‌ 
अष्टाक्षर ह वा एकं गायत्रयै पदम्‌ वृ उ ५८१४१ 


इस दृष्टि से आठ भाण्डं का दान किया जाता है । अथवा आठ वर्ष मेँ उपनयन होना 
चाहिए इस दृष्टि से भी आठ भाण्ड का ओचित्य हो सकता है। विशिष्ट आठ आठ गुणों 
का आधान करने के लिये भी अष्ट भाण्ड दान उचित है । जिससे गुर्णो की भाण्डता की 
सिद्धि हो वस्तु को प्रदान करने वाले आठ वसुदेवं के प्रसन्तार्थं भी यह दान उचित हे। 


मृगचर्मं (अनिन) 

उपनयन सस्कार मँ ब्रह्मचारी बटुक के उत्तरीयार्थ परिधानार्थ या आसनार्थ मृगचर्म 
देने का विधान है । चर्म अजिन वर्णानुसार विहित है । ब्राह्मण के लिये काले मृग क्षत्रिय के 
लिए रुरु (श्वेतमृग) किसी का मत है कि चितकथर मृग का ओर वैश्य के लिये बकरे 
छाग) का चर्म होना चाहिए यह मृगचर्म उत्तरीय हेतु भाष्यकार ने माना है। महर्षि 
पारस्कर ने एेणेयमणिनमुत्तरीय ब्रह्मणस्य रौरव राजन्यस्याज गव्य वा वैश्यस्य सर्वेषा 


१ कार्ष्णरौरवबास्तानिचर्माणि ब्रह्मचारिणा । मनु १८ १ 
एेजेय रौरवाजान्य जिनानि गो गसू २८१ ८/६ 
तत्रैव भाये एण कृष्ण मृग कृष्णसारश्च मण्यते रुरुगैरिभूग । 
तथा चोक्तम्‌ अवृचो माणवकोज्नेय एण कृष्णमृग स्मृत । 
सर्गौरमृग ग्रोक्ताम्बल शणउच्यते। 
२ अरदिदमुत्तरीभामिप्रायसूत्रम्‌। कत ॒चर्माणुत्तरीयाणि इति गृह्यान्तर सूत्रणात्‌ प २६ 
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गव्यमसति प्रधानत्वाह्य।। गृ सू २१५ ब्राह्मण क्षत्रिय के लिये एेणेय ओर रौरव का विधान 
करते हूए वैश्य के लिये आज (घरे का) गव्य (गौ का) विकल्प किया है ओर साथ ही 
साथ सभी के लिये गव्य चर्म का विकल्प रखा है । इन्ो भी चर्म को उत्तरीयस्थानीय ही 
स्वीकार किया 8। 

एेणेयमु रीयम्‌ एणी हरिणी तस्या इदम्‌ उत्तरीय ब्रह्मचारिणो भवति आपस्तम्ब 
धर्मसूत्र अजिन त्वेवोत्तर धारयेत्‌ १८१८३८१ मेँ भी अजिन को उत्तरीय कहा गया है। 

प्रयोगरत्नाकर मेँ तीन खण्ड यां एक खण्ड वाला तयडगुल या चतुरडगुल अजिन को 
यन्नोपवीत की तरह धारण करने का विधान किया गया है । व्यवहार में पूर्व क्षेत्र (सरयुपार) 
मँ ठेसा ही मृगचर्म बालक को पहनाया जाता है । वास्तविकता यह है किं निस प्रकार से 
यन्नोपवीत धारण किया जाता है । उसी प्रकार उत्तरीय भी धारण करना चाहिए । पूर्वकाल 
मे शिष्ट जन उत्तरीय (वुपड्म) यज्ञोपवीतवत्‌ करते रहे है। 


मृगचर्म की उपयोगिता 


मृगचर्म की विशेषता है कि वह विविध रोगो का अपहारक माना जाता है। मग के 
विषय मेँ सुश्रुत का निम्न लिखित वचन विचारणीय है 


जाइूगला मृगा कषाया मधुरा लघवो वातपित्तापहा । 
तीणा हृद्या वस्तिशोधनाश्च। सुश्रुत सूत्रस्थान ४६ अ 


यद्यपि यह वचन मृगमास के लिये है किन्तु जो गुण मास में है वह मात्रा से च्म 
मेँ रहता है। जैसे वृक्षों के गुण छालों त्वचा मेँ देखे जते है। दूसरी बात यह है कि मृग 
चर्म मेँ एक विशेष विद्युत तरग होती है। जिसका प्रभाव या सक्रमण गुदा आदि मार्ग से 
स्नायुं मण्डल को प्रभावित करता है। जिससे भगन्दर बवासीर (अर्शदि) आदि रोग नही 
होते है । ओर यदि हुए तो विनष्ट हो जाते है। 

इसके अतिरिक्तं मृगचर्म अत्यन्त पवित्र माना गया है। महात्मा लोग इसका पर्याप्त 
प्रयोग करते है। यौगिक क्रियाओं के लिये महानू उपयोगी है। इससे सिचि शीघ्र प्राप्त होती 
है। ब्रह्मचारियो का स्वाध्याय भी योग क्रिया है ओर उसकी सिद्धि भी महान्‌ सिचि है। 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी ध्यानयोग के लिये गीता मेँ आसनार्थ चैलाभिनकुशेत्तर ६११ कहा 
है। मृगचर्म से सात्विका की प्राप्ति होती है। क्योकि मृग सास्तिक प्राणी है। यह हिंसकं 
नही है ओर मासाहारी भी नहीं है। तृणादि ही इनका भोजन है । निश्चित ही इससे अशान्ति 
क्रोध आदि दुर्गुण नष्ट हो जाते है। 
9 ततर व्रयगुल बहिर्लोम यद्वा चतुरगुलम्‌। 

एकखण्डं त्रिखण्ड वा धारयेदुपवीतचत्‌ ।¦ पृ २३ 
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अथर्ववेद मँ ५८२६८२६ परामित्रान्‌ हरिणस्याजिनेन शत्रुओं को डराने के लिये 
मृगचर्म से बने हए (पतह) नगाडे का प्रयोग बताया गया है । निशित है कि यहा मूगचर्म 
शत्ुरपी रोग का अवश्य निवारक रहा होगा। 


दण्ड 


उपनयन सस्कार मेँ बटक ब्रह्मचारी) के लिये दण्ड के लिये शास््रीय विधान है 

दण्डाजिनोपवीतानि मेखला चैव धारयेत्‌ । (या स्मृ १८२६) दण्ड कं काष्ठ ओर उसके माप 
के विषय मेँ विभिन्न मत है उन सभी का उल्लेख करना आवश्यक न समन्ञ कर केवल 
पारस्कर गृह्यसूत्र ओर मनुस्मृति का ही यहा आधार लिया जायेगा मनु के जनुसार ब्राह्मण 
के लिये वैल्व ओर पलाश क्षत्रिय के लिये वट ओर खदिर (चैर) वैश्य के लिये पीलू भौर 
गूलर के दण्ड होने चाहिए । ब्राह्मण का दण्ड केशपरिमित क्षत्रिय का ललाट परिमित तथा 
वैश्य का नासिका परिमित माप का होना चाहिए । गृह्यसूत्र मे दण्ड देने ओर धारण करने 
का उल्लेख है किन्तु दण्ड के आकार प्रकार का निरूपण नही है किन्तु मनु ने काष्ठ ओर 
माप के सहित दण्ड के प्रकार की भी चर्चा की है दण्ड सीधा छिद्र रहितं देखने मेँ सुन्दर 
त्वचा (छल) के सहित ओर अग्नि से अदूषित (न जला हुआ) ही सभी प्रकार का दण्ड 
होना चाहिए । 


बराह्मणा बैल्वपालाशौ क्षत्रियो वटखादिरौ । 
वैलकौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हति धर्मत ।। मनु १८४५ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्ड कार्य प्रमाणत । 

ललाटस मितो राज्ञ॒ स्यात्तु नासान्तिको विश (१८/४६ 
ऋनवस्तेतु स्वे स्युखणा सौम्यदर्शना । 
अनुदूवेगकरा नृणा सत्वचोऽनाग्निदरूषिता ।। १८४७ 


महर्षि गोभिल ने वर्णानुसार पलाश विल्व पीपल के दण्ड का विधान कर अभाव 
अवस्था मे सभी दण्डादि यज्नोपवीत सामग्री सभी वर्णो के लिये विहित किया है। 


पाण्वैल्वाश्वत्था दण्डा गो सू २८१ ८११ 
अलाभे वा सर्वाणि सर्वेषाम्‌, तत्रैव २८१ ८१४ 


किसी आचार्य के मतानुसार सभी के लिये मुखपरयन्त दण्ड का माप कडा गया है। 


9१ णपा गसू २८६६ १२ दण्डं प्रयच्छति त प्रतिगृहूणामि 


११ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


दण्डधारणोपयोगिता 


दण्ड का धारणं करना व्यावहारिक जगत्‌ मँ आम रकर्थं सभी के लिये आवश्यक 
है विशेषकर वनचारी के लिये अत्यावशयक क्यों कि उन्हें जगल में रहना गुरु आज्नानुसार 
गोचारण गोतेवा इ धनादि आयन आदि कार्यो तया रात्रिगमन नदी तरण 
निम्नोनतमार्गं सचरण करना पडता है। अत॒ आचार्यो ने इन कार्यो का दिग्‌ दर्शन 
कियाहै 


ततरे दण्डस्य कार्यमवलम्बन गवादिनिवारण तमोऽवगाहनमप्सु 
प्रवेशनमित्यादि यास्मृ १८/२६ अपरां 


दण्ड विशेष रूप से ब्रह्मचारियों का चिन्ह है। दण्ड मेँ वर्णनुसार जो काष्ठो का 
विधान है उसका कारण यह है पलाश मेँ एक प्रकार की शीतलता रहती है । क्योकि यह 
चन्द्रमा का ईधन है। ओर स्वय चन्द्र शीतल शीतगु है इसलिये उनके इन्धन मेँ भी वह 
गुण अवश्य रहेगा। एेसा पलाश दण्ड अपने धारक मेँ उन सभी गुणो का आधान करेगा 
जिससे माणवक मेँ शीतलता शन्ति स्नेहशीलता स्निग्धता आदि गुण स्वाभाविक रप से 
उदभूत हो जायेगे । क्षत्रियो के लिये खदिर का दण्ड विहित हे। खदिर भौम का इन्धन है 
ओर मौम भूमिपुत्र है) क्षत्रियो का सबन्ध भूमि से विशेष रूप से है। स्यात्‌ क्षत्रियो 
भूमिपतित्वमीयात्‌ ६ वा रा 9८१ विषय में पर्यालोच्य है । अत॒ उनके लिये खदिर सर्वथा 
उपयुक्त है । वैश्य के लिये आश्वलायन गृह्य सूत्र के अनुसार विल्व का दण्ड विहित है। 
विल्व लक्ष्मी का वृक्ष एव फल है! इसलिये विल्व को श्रीफल भी कहा जाता है । इस विषय 
मँ आदित्यवर्णे तपसोऽभिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्व श्रीसूक्त द्रष्टव्य है । अत वैश्य 
के लिये विल्व दण्ड समुचित हे। दण्ड के विषय मेँ अनेकं विकल्प है वै सभी विन्नजनो के 
लिये ऊहनीय है । अन्य दण्डो के अभाव मँ पलाश सबके लिये ग्राह्य है। माप के विषय मेँ 
शास्रकारो नै जो व्यवस्था दी है । वह वर्ण विशेष का परिचायक है । इसके अतिरिक्त व्यवहार 
मँ भी दण्ड मस्तक पर्यन्त ही शिष्ट जन रखते थे। बडा दण्ड (यष्टि) अर्थात्‌ लाटी संग्राम 
आदि मेँ प्रयुक्त होते है। 

इन विशेष दण्डो के अपततिरिक्त समावर्तन मेँ वश दण्ड विहित है उसके विषय में यह 
कहना किं वह वश (कुल) के वृ्धयर्थं है एवं गृहस्थो के लिये उचित है। व्यो कि वह 
लचीला पुष्ट सीधा होता है] 


गायत्री की महत्ता 


उपनयन सस्कार मेँ गायत्री की दीक्षा सर्वश्रेष्ठ है। इसके विषय मे अनेक पुस्तके 
स्वतन्त्र रूप से लिघी गह है ¦ सन्ध्या की पुस्तकों मेँ इसके विषय मेँ पर्याप्त सामग्री दी गईं 
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है । वेद से लेकर धर्मशास्त्र तक यथा अवसर इसकी चर्चा है ओर इसका नियम जपादि 
फल पुति आदि वण्ति है। उसे इस निब ध मेँ उदधृत करना कठिन हे। अत यहा वर्णिको 
के रूप कुष्ठ प्रस्तुत कर रहा हू। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गायत्री को अपना स्वरप कहा हे गायत्री छन्दसामहम्‌ गीता 
१ ८२५। अथर्व शोनक सहिता मेँ इसे वेदमाता कहा गया है। ओर वहीं १६८७ १ म 
दसकी महिमा गाई गई है । ऋगुवेदादि तीनो वेदो मेँ यह मन्र समान रूप मेँ मिलता है। 
निरुक्तकार ने ७१२८५ मेँ इसका निर्वचन किया है। शतपथ १८८ १५७ मेँ इसे 
प्राणरक्षिणी कहा गया है। इस प्रसग मे अधोनिर्दिष्ट वचन द्रष्टव्य है 


सावित्र्यास्तु पर नास्ति मनु २८२८३ 
गायत्री वा इद सर्वम्‌ छान्दोग्य ३८१२७ 
गायत्री छन्दसा माता नारायणोपनिषद्‌ ३४ 


स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ । अर्थव १६८१७८६ 
अघोरान्नापरो मत्र म स्तो । इन उदृधरणो से सिद्ध है कि गायप्री ब्रह्मस्वरूपा 
सर्वातिशायिनी ओर रक्षिका है। यद्यपि गायत्री मेँ द्विजमात्र का अधिकार है किन्तु यद्य द्विज 
पद से विशेषकर ब्राह्मण का ग्रहण करना अत्यन्त उचित है । क्योकि एेसा करने से विसर्जन 
मन्त्र उत्तमे शिखरे भूम्या पर्वतमूर्धनि । ब्रह्मणेभ्यो ऽम्यनुन्नाता गच्छ देवि यथासुखम ते आ 
१८३ से साधुं सामञ्जस्य हो जाता है ओर गृह्य सूत्र गायत्री ब्राह्मणाय अनु्रूयात््‌ आदि 
पा २८३७ ६ तथा मानव गु १८२८३ गोमिल गृ एनरेय १८५८२ के वचनो से 
समरसता होगी । दूसरी वात यह है कि गायत्री का जप ब्र्यव्चसूकामना से सबद्ध है ओर 
उसकी कामना के अधिकारी ब्राह्मण हि। द्रष्टव्य है आब्रह्मच्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ 
यजु वा स॒ २२/२२ इसके अतिरिक्त यह भी विमर्शनीय है कि गायत्री के चरणाक्षरो के 
अनुसार ब्राह्मणो का उपनयन काल क्म गया है। अन्य का त्रष्कुभ्‌ ओर जगती के 
अनुसार है। भगवान्‌ सविता की उपासना के लिये सर्वश्रेष्ठ मन्न एव एकमात्र प्रसन्नार्थं उपाय 
हे । सविता तेज प्रदाता प्रत्यक्ष देव है। 


गायत्री 

किसी भी मत्र के जप मेँ दृष्टादृष्ट उभय प्रयोजन होता है! वही प्रक्रिया गायत्री मत्र 
के लिये भीहि इस दृष्टि से गायत्री मत्र के जप से जो भी अदृष्ट हो उसका प्रत्यक्ष वर्णन 
करना कठिन है। उसे आप्तवचनो से ही जाना ना सकता है। क्योंकि वे लोग 
अतीतानागतज्ञानवान्‌ है । परन्तु दृष्ट प्रयोजन मँ भी यह प्रधान कारण है कि इस मत्र के 
दारा भगवान्‌ सविता से बुद्धि के लिये प्रार्थना की जाती है। बुद्धि सभी प्रकार के बलो मे 
श्रेष्ठ बल माना जाता है। बुद्धि सभी बलो का उपायस्प है। 


११२ भारतीय सस्कृति फी वैज्नानिकता 


बुखिर्यस्य बल तस्य निर्बुेस्तु कुतो बलम्‌ । पञ्चतत्र 
यस्य त्वेतानि सर्वाणि सगृहीतानि भारत। 
यदू बलाना बल श्रेष्ठ तत्‌ प्रन्नाबलमुच्यते |] 

महा भा उद्योगपर्व ३७८५५ 


सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुदिर्ञानम्‌ । तर्कसग्रह देवता भी बुद्धिप्रदान के द्वारा ही उपासक 
की रक्षा करते है। बुद्धि के द्वारा ही सब साधन एकत्रित कर साध्य को सिद्ध किया जाता 
है। इसीलिये यह महान्‌ नामक परमतत्त्व है। 


न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌। 
य तु रक्षितुमिच्छन्ति बुदूध्या सविभजन्ति तम्‌।। 
यस्मै देवा प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । 


बुद्ध तस्यापकर्षन्ति सोऽवाचीनानि पश्यति।। म॒भा उ प॒ ३४८८ ८८ 
अस्याश्च बुद्धरमहत््व स्वेतरसकलकार्यव्यापकत्वाद्‌ महैश्वरयाच्व मन्तव्यम्‌ । विन्नानभिक् 
सा छ २८१३ बुद्धि ओर ब्रह्मवर्चस्‌ के अतिरिक्त अन्यलौकिक कामनाओं के लिये भी 
गायत्री की उपासना की जाती है। अथर्व १६८७१८६ आयु प्राण प्रना पशु कीतिं द्रविण 
ब्रहमवर्चस मह्य दत्तवा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ मेँ आयु सन्तान यश धन आदिफल भी कहा गया 
हे। लोकप्रसिद्ध है कि जहा ब्रह्मदोष भूतपरेतादि बाधा भूशुद्धि आदि दोष रहते है । वहा 
गायत्री अनुष्ठान के दवारा लोग दोषापनयन करते है। 


भिक्षाचर्या 


उपनयन सस्कार मेँ विक्षाचर्या भी एक महत्वपूर्णं कृत्य है! लोक मेँ इसकी बहुत बडी 
मान्यता है। प्राय लोग इसकी पहले से ही तैयारी कर लेते है । गृह्यकारों ने कई सूत्रं में 
इसका उल्लेख किया है। बटुक ब्रह्मचारी भिक्षापात्र लेकर सर्वप्रथम माता के पासन जाकर 
भवति भिक्षा देहि व्राह्मण) भिक्षा भवति देहि (क्षत्रिय) भिक्षा देहि भवति (वैश्य) एेसा 
वाक्य कह कर याचना करे। अनन्तर अन्य से याचना करे ओर प्राप्त वस्तु को आचार्य 
को निवेदित करं। 

इस वाक्य मँ सबोधनरूप भवति शब्द का प्रयोग गौरवार्थ है । जब बालक सर्वप्रथम 
भिक्षा माता से मागने जायेगा तो भवति की अपेक्षा माता शब्द की गुरुता कम नहीं मानी 
जा सकती । इस प्रसग मेँ कछ निवेदन है सूत्रकार ने लिखा है कि मातर प्रथमामैके 
२८४७ यहा हरिहर आदि भाष्कारों ने एके आचार्या व्याख्या की है। अर्थात सभी 
आचार्यो का मत नही है कि पहली भिक्षा माता से ही मागना चाहिए । एेसी अवस्था मेँ जिस 
किसी सुभगा आत्मीया से मागा जा सकता है । तथा माता के प्रभाव पक्ष मेँ किसी अन्य से 
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लिया जा सकता है । इस दृष्टि से सर्वसामान्यपक्षया भवति का प्रयोग समुचित ओर गौरव 
प्रद है। तथा माता के लिये भी श्लाध्य एव आदर प्रद ओर अवसरानुकूल है। कीं माता 
कहने से ममत्व उदभूत हो जाय जौ ब्रह्मचर्य मेँ बाधक न बने । माता बहिना मौसी एूफी 
आदि क्रमश अधिकृत है। ये कभी प्रत्याख्यान नही कर सकती! 

वर्णानुसार इस शव्द को आचार्यो ने आदि मध्य ओर अन्त मेँ रखा है। यह वर्ण 
बोधन निमित्त है। 

भिक्षा मागना ब्रह्मचर्य धरमश्रयानुकूल क्रिया है। आचायों मेँ मनु बौधायन याज्ञवल्क्य 
आदिकामतह कि भिक्षा द्वारा गृहीत अन्न शुद्ध होता है। 

ब्रह्मचारियों मेँ सामञ्जस्य समानता एकता आदि का सस्थापक भिक्षायाचन है यह 
वह क्रिया है जो धनी ओर गरीब के भेद को तथा आभिजात्य भेद को मिटाती है । तथा 
आन्तरिकं गर्वं को दूर कर देश ऋण के भार को स्थापित करती है जिससे बालक भविष्य 
मे अधमर्ण खूप से देश के उन्नयन हेतु कार्यकर ऋण की पूर्तिं करे। 


वेदारम्भ 

उपनयन संस्कार के अनन्तर वेदारम्भ सस्कार होता है । उपनीत हयेने पर ही वह 
वटक ब्रह्मचारी वेदाध्ययन प्रारम्भ करने का अधिकारी होता है। इस सस्कार के लिये 
अनध्याय रहित शुम मुहूर्तं अपेक्षित है। यह सस्कार आचार्य कर्तृक है स्वयकृत नही है। 
गर्वध्ययनपूर्वक वेदाध्ययन होता है। इसलिये वेद का अपर नाम अनुश्रव है। इसमे स्वय 
आचार्य अपेक्षित समय पर ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारियों को बुलाकर अपने पास बैठाता है ओर 
वेदी कर्म अग्निस्थापन ब्रह्मवरण हवन करता है। 

यहा यह ध्यातव्य है कि एकं दिन मेँ ही उपनयन वेदारम्भ समावर्तन तीनों सस्कार 
होते है । इसलिये प्राय एक मण्डप मेँ एक ही वेदी पर तीनों सस्कारो के लिये आचार्य 
ब्रह्मा वाचकं का वरण एक वार ही लोग कर देने है । यद्यपि वाचक का वरण शास््निर्दिष्ट 
नीं है । तथापि लोक प्रथा के अनुसार होता है । वेदारम्भ ओर समावर्तन मेँ पुन वरण की 
आवश्यकता नही है उनको केवल एक बार उपनयन मँ ही होता है । अनन्तर वह स्वय 
अधिकारी है! किन्तु ब्रह्मा का वरण आचार्य कर्तुक वेदारम्भ समावर्तन मेँ होना चाहिए । 
तीनों सस्कारौ के लिये वेदिया भी आवश्यक है किन्तु लोक मेँ कहीं एके ही वेदी पर तीनों 
सस्कारों का हवन हो जाता है। ओर कही तीन वेदिया हवनार्थं बनाई जाती है। 

इस सस्कार म अन्वारब्य चार आहूति्यों के अनन्तर अनन्वारन्ध यजुर्वेद ऋग्‌ वेव 
सामवेद की चारे चार आहूतिया तथा अथर्ववेद की ग्यारह आहुतिया दी जाती है। पुन 
अन्वारब्ध ओं भू स्वाहा इत्यादि दश आहुतिया विहित है। 


११४ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


पद्धति के अनुसार वेदी का कार्य समाप्त होने पर ब्रह्मचारी पटिका पर पाच 
अक्षतपु्जोँ पर सुपारी (पूगीफल) रखकर क्रमश वेदपुरुष विघ्नेश सरस्वती विष्णु लक्ष्मी 
इन पाच देवताओं का आवाहन पूजन कर । 

इसके अनन्तर पूर्वाभिमुख उपविष्ट आचार्य पश्चिमाभिमुख ब्रह्मचारी को जौ आचार्य 
के चरणो का स्पर्शं करता हो ओर प्रसन्न मुख से आचार्य को देखता हो उसे सर्वप्रथम 
गायत्री का उपदेश कर शाखानुसार सस्वर सुस्वर वेदारम्भ करावे । पद्धति मेँ चारो के मत्र 
उल्लिखित ह । वे ब्रह्मचारी बटुक से मुखोच्चरित करवा दिया जाय। 

अनन्तर ब्राह्मण भोजन भूयसी दक्षिणा क्षमाप्रार्थना आदि क्रिया के दारा इस सस्कार 
को समाप्त करे। 


स्वाध्यायेन त्रतै हमि वेधेनेज्यया सुतै । 
महायकैश्च यततैश्च त्राह्मीय क्रियते तनु ।। मनु १/२ 


समावर्तनं 


ब्रहमचर्यपूर्वक षडडगो के सहित वेदो के अध्ययनं के अनन्तर समावर्तन सस्कार का 
विधान है । जिसका पालन पूर्वकाल मेँ होता रहता है। एतदर्थ गृह्यसूत्रो मेँ ४८ वर्ष या १२ 
वर्ष का समय निर्धारित है किन्तु वर्तमान काल में गुरुकुल मेँ नियमानुकूलं निवास 
वेदाध्ययन ब्रह्मचर्यव्रत पालन आदि शास्त्रोक्त क्रिया कलाप का विर्वाह करना कठिन है । यदि 
कुछ है तो वह रूपान्तर स्वरूप मे ही विद्यमान है जिसमे प्राचीन पद्धति का पालन देश काल 
अवस्था दशा के कारण अप्तभव है। 

इन सब कारणो से अभिभावक एक दिन एक मण्डप मेँ ही उपनयन वेदारम्भ 
समावर्तन सस्कारो को करा देते द । कहीं एक वेदी पर ही तीनों सस्कारो का हवनादि क्रिया 
कलापो को करा देते है कीं अन्य वेदी बनाकर सम्पन्न करते है इस सभी सस्कारो के 
निमित्त मातु पूजा आभ्युदयिक आदि कार्य एक बार ही सर्वपर्वं कर दिया जाता है। सभी 
के लिये पकृ पृथक्‌ नहीं होता है। 

समावर्तन सस्कारं ब्रह्मचर्याश्रमं (अध्ययनादि) की समापि ओर द्वितीय गृहस्थाश्रम के 
प्रारम्भ की मध्यकडी है। 

समावर्तन सस्कार के पूर्वं केशान्त नामक एक सस्कार की चर्चा शस्त्रो मेँ है। 
केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्त चरितव्रत । व्या स्मृ १८४१। सस्कार भास्कर मेँ भी जहा 
सस्कारो की गणना की गई है वहा भी केशान्त का नाम आया है। केशान्त स्नानमुदूवाहो 
इत्यादि । केशान्त का अर्थं है मुण्डन इसका अपर नाम गोदान भी है। गावो लोमानि केशा 
दीयन्ते खण्ड्यन्ते अस्मिन्निति व्युत्पत्त्या गोदान नाम ब्राह्मणादीना षोडशादिषु वर्षेषु कर्तव्य 


उपनयन सस्कार की वैज्ञानिकता ११५ 


केशान्ताख्य कर्म उच्यते मल्लिनाथ रघुवश ३८२३। इस सस्कार को गृह्य सूत्रकारो ने 
समावर्तन से अलग नहीं माना है । क्योकि समावर्तन मेँ भी मुण्डन होता है । ओर वह भी 
सस्कार वेदाध्ययन समाप्ति के अनन्तर ही विहित है। इस सस्कार का लोक मेँ अलग न 
प्रचलन है ओर न ख्याति है। 

समावर्तन का अपर नाम स्नान हे। गृह्यसू्रकार ने लिखा है । वेद समाप्य स्नायात्‌ 
पागृसू २८६८६ वर्ह गदाधर ने कहा है कि स्नानशब्देन समावर्तन सस्कार उच्यते । यह 
स्नान त्रतान्त स्नान है। ओर इसे आचार्य कुल मेँ करने से विशेष स्नान माना जाता है। 
इसर्मे ही विद्या समाप्ति होती है। ओर यह सस्कार ही द्वितीयश्रम का प्रथम सोपान है । एव 
स्नातकर्ता प्राप्तो दितीयाश्रमकाडक्षया | प्रतीक्षते विवाहर्थमनिन्धान्य सभवाम ।। व्या २८६ 
इसमे ब्रह्मचर्याश्रम के चिन्ह मेखला चर्म आदि का परित्याग जदलोमादि कृन्तन कर 
गर्हस्थ्योपयोगी शस्त्र निर्दिष्ट सामग्रियों को आचार्य के देख रेख मेँ धारण करे ओर आचार्य 
कौ दक्षिणा देकर ओर उनकी आन्ना लेकर अपने घर आ जाय। 

यह सस्कार उपनयन वेदारम्भं सस्कार के अनन्तर कितने वर्ष वाद ओर किस 
मुहूर्त मे का होना चाहिए देसे प्रश्न तथा उसके उत्तर की आवश्यकता नही है । क्योकि 
यह संस्कार उपनयन वेदारम्भ के साथ ही उसी दिन उसी मण्डप मँ हो जाता है] इसके 
लिये अलग से समारम्भ नहीं होता है ओर न मुहूर्ताद का विचार किया जाता ह। 


समावर्तन सस्कार की सामग्री तथा क्रियातालिका 


सामग्री सूखा कण्डा पलाश की लकड़ी समिधा कुश आठ घडे जल से पूर्णं वस्त्र 
दही तिल नाई स्नानार्थनल गूलर का दातून उदवर्तन द्रव्य । गर्म जल चन्दन बटुक 
के लिये सपूर्णं वस्र अलकार अजन दर्पण छता जूता यन्नोपवीत माला बास का दण्ड 
आदि। 

यह कृत्य आचार्य के दारा सम्पन्न होता है । क्यो कि इस अवस्था में वही अभिभावक 
या अधिकारी है । यहा यह कहना उपयुक्त होगा कि उपनयन के समय ही तीनो वेदयो या 
सस्कारो के लिये ब्राह्मणो का प्राय वरण हो जाता है । यदि करना चाहे तो आचार्य ब्रह्मा 
का वरण करे। 


समावर्तन सस्कार की क्रियातालिका 


9 आचार्यकर्तृक सकल्प ओर वेदी निर्माण अग्निस्थापन 

२ ब्रह्मा का वरण 

३ वेदी के समीप रखने के लिये सामग्री 

४ हवन यह हवन केवल धृत्त से किया जाता है । इसमे अन्वारब्य ओर अनन्वारब्य दोनों 


११६ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


प्राकार के हवन ह इसका क्रम ४ बार अन्वारब्ध । अनन्वारब्ध यजुट की ४ ऋक्‌ 
कीष्साम की ४ अथर्व की ११ आहुतिया दी जाती है। पुन अन्वारब्ध 9 
आहूतिया दी जाती है । वेदी कृत्य पूर्णपात्र दान अभिषेक उपयमनकशो का अग्नि 
्कषेप। 

५ इसके अनन्तर ब्रह्मचारी बैठकर ५ बार कण्डे से हवन करे ओर पुन ३ बार 
उटकर पलाश की लकडी से हवन करे तथा पुन बैठकर ५ कण्डे से हवन करे। 
तत्पश्चात्‌ अग्नि पर हाथ तपाकर्‌ ७ बार मुख का स्पर्शं कर ओर एकवार सभी 
अगो का भी स्पर्शं कर । इसके बाद ब्रह्मचारी मुखनासिका नेत्र कर्णबाहु का स्पर्शकर 
भस्म लगावे । ईसकर्म के अनन्तर गोतरप्रवरनामपूर्वक ब्रह्मचारी अग्नि सूर्य वरुण आचार्य 
का नमस्कार करे ओर दक्षिणोत्तर क्रम से स्थापित आट उदकेकुम्भो से अभिषेक 
करे । इसके वाद क्रम से मेखला अजिन दण्ड का त्याग सूर्योपस्थान दधि या तिल 
का प्राशन नखलोमादि कृन्तक शीतोदकं स्नान ओैदुम्बरकाष्ठ का दन्तधावन 
उदवर्धन उष्णोदकं स्नान चन्दनानुलेपन पुनं मुखादि का आलम्मन दक्षिणाभिमुख 
पितरो के उदेश्य से अग्जलि से जल फेकना इसके बाद यज्ञोपतीत चन्दन वस्र 
माला अलकार अजन छता जूता बास का दण्ड धारण करे। 
यह सस्कार आचर्य कर्तृक है । वेदाध्ययन समाति के अनन्तर ब्रह्मचारी आचार्य से 

समावर्तन के निमित्त निवेदन करे ओर आन्ना पाने पर वह स्नानादि से निवृत होकर 

आचार्य के पास उपस्थित हो जाय । इसके बाद सकल्प पूर्वक आचार्य वेदी का कार्य करे । 
ये सभी कृत्य मत्रपर्वक है। 

इसके बाद आचार्यं द्वारा स्नातकोपदेश ओर उसका पालन करे । पुन आचार्यं पूजन 
ओर दक्षिणा दे। तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण भोजन ओर भूयसी दक्षिणा देकर तिलकाशीर्वाद ग्रहण 
करे तथा परिपूर्णता हेतु भगवान्‌ की प्रार्थना करे । 

उपनयन सस्कार के बाद कुलाचार के अनुसार किसी दिन शुभ मुहूर्त मे 
मण्डपोदूवासन करें । 


समावर्तन क्रियाकर्ल्पो की वैज्ञानिकता 


समावर्तन सस्कार मेँ हवन के लिये धृत सूखा कण्डा ओर पलाश की समिधा ये 
तीन सामग्री गृहीत है । यद्यपि हवन के लिये अनेकानेक सामग्रिया देव विशेष निमित्त निर्दिष्ट 
है । किन्तु विशेष स्थान धी हविष ओर चरु को दिया गया है । हविष्‌ खीर को ही प्राय का 
जाता है। किन्तु तिल यव अक्षत गुड ओर धृत आदि भी प्रधानत हविष्‌ के अन्तर्गत 
ही गिने जाते है । कोई भी सामग्री बिना धृत से सिक्त अग्नि मँ नहीं दी जाती है। अत 
धी की प्रधानता हवन मेँ रहती है। 


उपनयन सस्कार की वैन्नानिकता ११७ 


सस्कारों मे हवनार्थं घृत का ही प्रयोग होता है । धी को आयु्वरधक तेजस्वरूप कटा 
गया है । इसका सुगन्ध व्यापक चिरस्थायी ओर प्रिय है तथा सग्रह करने ओर क्रिया कलाप 
मेँ लाघव है। इस लिये इसकी उपादेयता अत्यधिक है । आयुर्वैधृतम्‌ तेजोवैषृतम्‌ हवन का 
उदेश्य देवता प्रत्यर्थं अग्नि मेँ द्रव्य त्याग करना है। हवन कै द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर 
मानव अपने अभीष्ट को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य है कि देवता जब प्रसन्न होते है 
तब सुवृष्ट होती है । ओर उससे अन्नाधिक्य की उत्पत्ति सुभिक्ष ओर प्रासुखी रहती है। 


अग्नौ प्रस्ताहूति सम्यग्‌ आदित्यमुपतिष्ठते मनु २७६ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व । 
परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ ।। गीता ३८११ 


अण्डपिण्डवाद सिद्धान्त के अनुसार मानवपिण्ड देवगण की विभिन्न देनो का मूर्त 
परिणाम है । अत इनमे अनुजीव्य-अनुजीवक भाव है। इसलिये अनुजीवी मानव पिण्ड पद 
पर मेँ अपने अनुजीव्य देव गण की अनिवार्य अपेक्षा रखता है। बिना उनकी कृपा से भोग 
पदार्थ से एकत्रित करने मेँ ही नहीं बल्कि भोगने मेँ भी क्षम नही हो सकता । 

यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से हवन यन्न आदि सुकर्मा का मुख्य उदेश्य देवता मा परमात्मा 
की तृति ओर प्रसन्नता ही है तथापि लोक दृष्टया अन्य गौण प्रयोजन भी है जैसे वृष्टि 
वायुशुद्धि वातावरणदुषणपरिशुद्धि अर्चिष सुगन्धि आदि। 

इस ससार मे सूखे कण्डे ओर पलाश की लकडी का घृताक्तं हवन होता है। इसका 
विधान उपनयन संस्कार मेँ भी है। जिसका क्रम सूखे कण्डे से प्रथम पाच बार हवन करने 
के बाद पलाश की लकड़ी से तीन बार करे ओर इसके बाद पुन पाच वार हवन करने 
के बाद पलाश की लकडी से तीन बार करे ओर इसके बाद पुन पाच वार कण्डे से करे । 

सूखा कण्डा भी ईधन के अन्तर्गत है। इससे अग्नि का सनधुक्षण अर्थात्‌ सदीपन 
किया जाता है। ओर इससे अग्नि की स्थायिता बनी रहती है । शुष्क गोमय का खण्ड पवित्र 
ईधन है। इसके प्रक्षेपण के द्वारा माणवक अग्नि से प्रार्थना करता है। कि हे शोभन कीर्ति 
वाले मुत शोभन कीर्तिवाला बनाओं तथा मेरे आचार्य को भी शोभन कीर्ति वाला करो निस 
प्रकार देवताओं के मध्य मँ आप हव्य रक्षक है उसी प्रकार मनुष्यो के मध्य मे भै भी वेद 
का निधि हो जाऊ] 

पलाश की समिधा द्वारा हवन के प्रयोजन को अग्नये समिध माहार्षम्‌ इत्यादि हवन 
मत्र ही प्रतिपदोक्त कह रह्म है उसते अधिक प्रयोजन कहने की आवश्यकता नही है । तथापि 
लौकिक दृष्ट्या कुछ विचार किया जा रह्म है। पलाश नवग्रह मेँ द्वितीय ग्रह चनमा की 
समिधा हे ] चन्रमा सौम्य ग्रह ह तथा नक्षत्रों ओषधियो विशेष कर ब्राह्मणों के अधिपति ओर 
शन्तिप्रद है। प्राय तत्सबन्धी गुण उनकी समिधा मेँ भी होना चाहिए इस लिये उन गुणो 


११ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


की प्राप्ति की कामना से हवन मे इसका ग्रह्ण किया गया है। मत्रमेँं भी स्वय को मेधावी 
यशस्वी तेजस्वी आदी की कामना की गई है। 


द्वितीय यज्ञोपवीत धारण 


समावर्तन सस्कार मे एक दूसरा भी यन्नोपवीत धारण करने का विधान हे । इसका 
तात्पर्य है कि इसके पूर्व ब्रह्मचर्य अवस्था मेँ केव 7 एक यन्नोपवीत धारणं किया जाता है! 
वयो कि उस समय केवल श्रौत कर्म मे ब्रह्मचारी का अधिकार है स्मार्तं मे नहीं ओर 
स्नातकोत्तर श्रौत ओर स्मार्तं दोनों कर्मो मँ अधिकार होने का कारण दो उपवीते होना 
चाहिषए्‌। 

वस्र अलकार मागा छता लूता अजन दर्पण ॒चन्दन वशदण्ड आदि सामग्री 
शरीर सौन्दर्य योग्यता की अभिवृद्धि वर्षातप निवारणार्थं उच्चावच भूमि तथा तप्त कण्टकाकीर्ण 
भूमि के सन्तरणार्थ अवलम्बनार्थ गार्हस्थ्योपयोगी वस्तु दी जाती है। 

इन वस्तुओं के धारण के समय पढे जाने वाले मत्रो मेँ वस्तुओं के पर्याप्त गुण मिलते 
है निससे उनके महत्व को समञ्ना जा सकता है। 


अष्टकुम्भजल मार्जनाभिषेक 


समावर्तन सस्कार मेँ वेदो के उत्तर तरफ कुशो पर दक्षिणोत्तर क्रम से रखे हुए कुम्भ 
पुरवा या शराव) जो शुद्ध जल से भरा हो ओर आगप्रादिपल्ल्ोँ से युक्त हो उसको क्रम 
से स्नातक दक्षिण से एक एकं का समन्त्रकं जल ग्रहण कर आप्रपल्लव से अपने को स्वय 
अभिषिक्त करे। 

इन आठ कुम्भ जली से अभिषेक करने का क्या प्रयोजन है उसे तो यथार्थत वैदिक 
म्नो के अर्थं ही प्रकट करते है । जल की उत्पत्ति तेज से अग्नि से हुई है । इसलिये तद्गत 
दोषों को निराकरण पूर्वक उसके रोचिष्णु गुण को ग्रहण करना ओर उससे स्वय को 
अभिषिक्त करना यही इसका अभिप्राय है! वे दोष आठ प्रकार के ह अत अभिषेकार्थ 
उदकपात्रं की सख्या आट रखी गई है। 

इसके अतिरिक्त स्नातक ईस सस्कार के अनन्तर गृहस्थाश्रम मेँ प्रविष्ट होने वाले 
है । उस्सके लिये यह चेतावनी है कि तुम जिस प्रकार ब्रह्मचर्यावस्था मे आठ प्रकार के मैथुनो 
से अस्पृष्ट रहे हो उसी प्रकारे गृहस्था नम मेँ भी परकीया के साथ स्मरण कीर्तन के लिए 
क्षण गुप्तभाषण इन आ क्रियाओं से दूर रह क्र गार्हस्थ्य या दाम्पत्य जीवन की सुखमय 
बनाओ। 

मानव के विशिष्ट आठ गुणोय से युक्तं हो इसके लिये भी आठ कलक्षो का उपयोग 
किया गया है । मुख्य आठ दिक्षाओं तथा उनके अधिपतियो द्वारा स्नातक सर्वदा सुरक्षित रहे 
यह भी प्रयोजन है। 


उपनयन रैस्कार की वैज्ञानिकता ११६ 


मेखला का शिरोभाग से नि सारण 


मेखला धारण के समय मेखला को देवी स्वसा सुभगा बलदामिनी आदिकह कर 
धारण किया गया है। इसलिये उसका परित्याग उचित मार्ग से ही होना चाहिए । 


दथिया तिल का प्राशन 


शास्त्र विहित यह कर्म लोक मेँ भी मगल प्रद माना जाता है। दही तो हमारे यहम 
इतना श्ुभ माना जाता है । कि प्रत्येक कार्यो मेँ उसका उपयोग किया जाता है। यात्रा के 
समय इसका प्राशन दर्शन दोनो दी प्रशस्त है। तिल की पवित्रता सर्वप्रसिद्ध है| इसका 
दवकार्य ओर पितृकार्यं दोनो मे महनीय स्थान है। यह तैजस बलवर्धक ओर ग्राहा है । 
इन सभी दुष्टियों से इनकी उपदेयता सिद्ध होती है। 


गूलर का दन्तधावन 


गूलर के दातून से वाक्‌ सिद्धि होती है । अर्थात्‌ वाणी गत जो दोष होता है उन दोषो 
को गूलर निराकरण करता है ओर विशेष गुण माधुर्यादि का आधान करता है। यहा यह 
भी ध्यातव्य है कि गूलर शुक्र ग्रह की समिधा है ओर शुक्राचार्य महाकवि ही नहीं अपितु 
आदि कवि देवकवि भगवद रप नीति के प्रवर्तक सजीवनी विद्या के मर्मज्ञ सौम्य अह एव 
आचार्य हे । अत उनके कुषछठ न कछ गुण उनके इन्धन मेँ अवश्य ही रहेगा । अत गूलर 
वाकूसिद्धि अर्थात्‌ कवित्व शक्ति वाकूचातुर्यं फो अवश्य देगा यह विश्वास है। दूसरी बात 
यह है कि गूलर दुध वाला वृक्ष है। ओर दूध वाला वृक्ष का दातून शास्त्र विहित होता हमा 
दात की पुष्ट करता है । यह जनविदित है। 

गूलर की दातून २ अगुल होना चहिए ओर कनिष्ठा अगली के अग्रभाग की तरह 
मोटी होना चाहिए। (द्वादशाडगुलसमितेन कनिष्ठिकाग्रवत्‌ स्थलेन उदुम्बरकाष्ठिनं 
हरिहरभाष्ये पा गृ सू २८६१७) दशागुल धषत्रिय अष्गुलवैश्य के लिये है। 

अन्नाधाय इति मन्त्रार्थं हे दातो अन्न खादन के लिये निर्मल हो नित्त यह सोम 
राजा काष्ठ खूप से आये है अत वही सोम मेरे मुख को शुद्ध करेगे। यश्च ओर 
षडविध देश्य से। 

इसके बाद अडगो मेँ सुर्गाधत द्रव्य से उदुवर्तन के दारा अपनयन कर स्नान करे 
तदनन्तर चन्दनानुलेपा मुख नासिका आख कान में कर। 


मन्त्रार्थं 
हे उप अनुजेपनाधिदेवता । मेरे प्राण ओर अपान वायु को तृप्त करौ तथा मेरी 
नेत्रन्दिय (जवणेन्िय को तृप्त करो | 


१२ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


इसके बाद सूत्रकार ने कहा है किं पितर शुन्धवमिति पाण्योरवनेज दक्षिणा 
निर्षिच्यानुलिप्य जपेत्‌ पा ग सू २८१ ८६११६ इसके बाद जप करने का मन्त्र सुचक्षा 
इत्यादि । 

कर्काचिार्य ने इसका प्रतीक मात्र दिये ह । इस पर कुठ नही कहे है । किन्तु जय राम 
गदाधर आदि भाष्यकारो ने अपसव्य दक्षिणाभिमुख होकर दोनो हाथो से पितर 
शु धध्यम्‌ इस मन्त्र से एक अजलि जल दे एसा विधान किया है। 

यहा यह ध्यात्य वि यह कार्य जीवत्‌ पितृक माणवक को करना उचित है ? मेरी 
वृष्टि रौ पितृविहीन माणवक ही इसका अधिकारी है जीवत्‌ पितृक को यह कार्य करना 
उचित नहीं है । सरयूपारीण प्राचीन विदानो का यही मत था। आधुनिक विदानो मे शास्त्रार्थ 
महारथी माधवाचार्य शस्त्री आदि विचारको ने भी जीवतूपितृक के लिये क्यो नामक पुस्तक 
मेँ इसका निषेध किया है। 


समावर्तन स्नातकोपदेश 


समावर्तन सस्कार मे आचार्य द्वारा दिया गया स्नातकोपदेश का बहुत बडा महत्त्व 
ओर मूल्य है! सौभाग्यवश यदि स्नातक इसे हदय ते ग्रहण ओर पान करे तो दिनत्व 
बराह्मणत्वादि मानवत्व एव गार्हस्थ्य धर्मो का पूर्णभागी होगा । यह उपदेश केवल त्रवर्णिक मात्र 
का ही विषय नहीं है। अपितु द्विजेतर भी स्वेच्छ से इसके अधिकारी है अर्थात्‌ यह मानव 
मत्र ग्राह्य है । स्नातकोपदेश 

9 स्नातक स्वय नाच गाना बाजा बजाना न करे ओर जहा पर दूसरे के दारा 
नाच गाना बजाना ह्येता हो वहा स्वय न जाये । स्वेच्छा से स्नातक गाना गा सकता है ओर 
दूसरे के गीत सुनने के लिये जा सकता है। क्योकि कर्म मेँ गीत की उपोगिता कही गई । 
अश्वमेध यन्न मे ब्राह्मणो ओर क्षत्रियो के लिये गान का विधान है) 

तात्पर्य है कि स्नातक या द्विजाति इन कृत्यो को व्यवसाय न बनवे। 

२ निरापद अवस्था मेँ रत्रि के समय अपने गाव से दूसरे गाव मेँ न जाए ओर 
दौडते हुए न चले लेकिन यदि कोई आपत्ति आ जाय ओर विशेष कार्यं आ जाय तो वह 
ग्रामान्तर मेँ जा सकता है ओर दौडते हुए चल सकता है। जैसे आपत्ति म अशक्त रोगी 
के लिए चिकित्सा ओषध प्रबन्धं आदिकार्य। दौड कर या शीघ्र चलने मेँ गिरने काडर 
(भय) रहता है। 

३ कए में नीचे मुख करके अपनी छाया देखना यो ही कुतूहल वश ज्ञाकना यह 
स्नातक न करे । वरयोकि सभावना है किसी अन्य कारण वश कूए मेँ गिर न पडे ओर दूसरा 
कारण है शास्त्र निषेध जलविहयुदादि का प्रकोप। वृक्ष पर नहीं चठना चाहिए क्योकि उससे 
सर्वथा पतन का भय है। 


उपनयन सस्कार की वैत्तानिकता १२१ 


आम आदि वृक्षो के फलो को तोडना अर्थात पेड पर चढकर या डडे ठेते से मार 
कर फल तोडना तो सर्वधा अन्याय एव गर्हित है इसमे सामाजिक व्यावहारिक वैधानिक 
दोष है। 

स्वकीय वृक्ष से भी फल तोडना अप्रशस्त है क्योकि इसमे पेड से गिरने का भय रहता 
है। ठेले ओर उड से भी चोट लगने की सभावना बनी रहती है । यह तो व्यावहारिक कारण 
है। शास्त्रीय विधान है कि फल स्वय पक कर निर पडे या हवा आधी तूफान से गिरे उन्दी 
का उपयोग करे निरर्थक फल शाखा पतते को न तोडे। यहम तक गिरी हूर कुत्सित 
(खराब) दरवाजे से निकलना नहीं चाहिए क्योकि वहा साप बिच्छू आदि विषैले जन्तुओं का 
भय रहता है। 


उपदेश 

अजातलोम वाती अर्थात्‌ समय पर जिसे लोम नहीं हुआ उसका उपहास न करें । 
पुरुष के आकार वाली अर्थात दाढी मूछ वाली ओर नपुसक का उपहास नहीं करना चाहिये 
क्यों कि अपनी क्रियाओं द्वारा दूसरो को कष्ट पहुचाना लोक शस्त्र विरु है ओर 
अभिगमन तो नितान्त निन्दित है। 

गर्भिनी स्त्री को विजन्या नकुलं को सवरल कपाल को भगाल शब्द से व्यवहार करना 
चाहिए अर्थात्‌ इनके प्रति इन्हीं श्यो को उच्चरित करना चाहिए! शब्द वही प्रयुक्त किये 
जाय जो दूसरे के लिये अनुदवेग कर हो। 

गौ यदि बठडे को दूध पिला रही हो तो दुसरे को न बताओ । क्योकि एेसा करने 
पर पाप अपश्य लगेगा कारण है कि आप दूसरे के आहार को अपहरण कर रहे है। 

उर्वरा भूमि अर्थात्‌ सस्य (धान्य या फसल) से युक्त भूमि मेँ अथवा तृणादि से रहित 
भूमि मेँ खडे होकर मूत्र पुरीष (लघुशका ओर दीर्घशका) नहीं करना चाहिए । क्योकि 
बुआई अकुरित फसल युक्त खेत मेँ मूत्र (सस्यवती) करने पर हानि ओर दूषण दोनो होता 
है। जोती जमीन पर करने पर भगवती वसुन्धरा का अपमान है । खडे होकर मूत्रादि करने 
पर अग ओर वस्र दोनो ही दूषित होते ह । 

स्वय टूटे हुए काष्ठ से या ठेले से गुदा को पो देना चाहिए । एेसा करने से गुदा 
की सफाई थोडे जल से भी हो जाती है। 

विकृत वस्त्र नहीं पहनना चाहिए । 

दढव्रत होना चाहिए। 

सभी प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए 

सभी से मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। 

जयराम के मततानुसार ये सभी निषेध विवाह तक है । 


१२२ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


उपदेश 


नग्न स्नान नर्ही करना चाहिए क्योकि एेसा करौ से जा दत्ता वरुण का अपमान 
है। लोक मर्यादा विरुद हे। गुदा आदि निम्न छिन से परिषाक्त कीटाणुओं 7 प्रवेश का 
भयहै। 

विषम भूमि का लघन नहीं करना चाहिए ऊची नीची जमीन पर्वत गढढा आदि का 
अतिक्रमण नहीं करना चाहिये । अन्यथा पतन क्षतविक्षतादि का भय बना रहता हे। 

अश्लील भाषण नहीं करना चाहिए । अश्लील तीन प्रकार का होता है 

१ लन्जाकर निसके कहने से लज्जा होती है। 

२ अमगलकार मिस शब्द के प्रयोग से अमगल या अश्ुग सूचित हो वह शब्द कथमपि 
प्रयुक्तं करने योग्य नहीं है। 

३ कष्टकर बात दु खद जिसके प्रयोग ते किसी फे हृदय पर आघात पहुचे उसका प्रयोग 
अनुचित है। 

४ प्रात कालीन सन्ध्या ओर सायकालीन सन्ध्या के समय सूर्य को न देखना चाहिए 
अर्थात्‌ अरुण पूर्य बिम्ब को नही देखना चाहिए इसका तात्पर्य है कि आखो का 
सबन्ध सूर्य से है ओर सूर्य प्रात सध्या के समय अपनी किरणों को तेजी से बिखेरते 
या किये कि उस समय सूर्यं की किरण बिखरती है । ओर साय सूर्यं अपनी किरणो 
को समेठते है यायो किए किं उस समय किरणे सिमटती है। तो रसे किए कि 
उस समय सूर्य को देखने से चक्षु गत किरणो का बिखरना या समेटना न हौ अथवा 
अधिक रक्िप्रपात ओर रश्मिसिकोच न हो एतदर्थं उस समय सूर्यावलोकन वर्जित 
हे। (चक्षो सूर्योऽजायत विश्वतश्चक्षुरुत तच्च्षरदैवहितम्‌ इत्यादि मत्र) सिद्ध अन्न 
की भिक्षा नहीं लेना चाहिये । क्यो कि वहा निर्माण निर्माता आदि का भली भाति ज्ञान 
नही रहता । यह सस्मरणीय है कि आहार शुद्धि से ही सत्त्व शुद्धि होती है । छान्दोग्य 
मँ कहा गया है । कि मुक्त अन्न तीन प्रकार का होता है स्थूल मध्यम ओर सूष््म। 
स्थूल अश मल मूत्रादि है ओर मध्यमं अश मासादि है ओर सूक्ष्यम अश मन होता 
है। इसलिये सिद्ध है किं जैसा अनन तैसा मन । अन्न का विचार करना 
आवश्यक है । 
मेघ के वर्षते समय शरीर ठककर ही कही जाना चाहिये अर्थात्‌ छता लेकर गमन 


करना उचित है। गमन करते समय अह मेँ वन्न पाप्मानमपहत्‌ इस मत्र का जप करता 
चलना चाहिए । 


उपनयन सस्कार की वैन्नानिकता १२३ 


मन्त्रार्थं जल मेँ अपना प्रतिबिम्ब नहीं देखना चाहिए। इससे बिम्ब (मुख) दोष अने 
की सभावना है। 


नक्षेतादित्यमुद्यन्त॒नास्तं॒यान्त॒कंदाचन। 
नोपसृष्ट न वारिस्थ न मध्य नभसोगतम्‌।। मनु 


उगते ओर अस्त होते हुए तथा मध्याह गत एव जलप्रतिबिम्बि ओर राहुग्रस्त सर्य 
को नहीं देखना चाहिए। 

स्नातक समावर्तन के बाद तीन रात तक अवश्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे मासादि 
का भोजनन करे ओरन तो मिट के पत्र से जल पीये) स्री शुद्र शव (मृत) काले पक्षी 
(कौवा) कुत्ता इनको न देखना ओर न इनके स्त्री शूद्र आदि के साथ सभाषण करना 
चाहिए । अशौच सूतकं ओर्‌ शुद्र का अन्न ग्रहण न करे । अर्थात्‌ जिस कुल मेँ मृतकं शौच 
लो ओर जन्मसब धी सूतक हो उस कुल या धर का अन्न नहीं खाना चाहिए । धाम 
(ूर्यातप) मेँ मल मूत्र का त्याग थूकना कल्ला लालादि आदि नहीं करना चाहिए । सूर्यं 
से अपने को छता आदि से नहीं ठकना चाहिए। 

गर्म जल से जलसाध्य क्रिया अर्थात शच आचमन आदि क्रियाओं को करे । रात 
को दीपक जलाकर भोजन करना चाहिए । सत्य पचनो का ही उच्चारण करना चाहिए। 

इसके अतिरिक्तं मन्वादिस्मृति प्रोक्त आचारो को भी करे । ईस प्रसग मे तैत्तिरीय 
शिक्षवल्ती का उपदेश भी देने योग्य है । क्योकि वहा कहा गया है। वेदमनूच्याचार्योडन्ते 
वासिनमनुशास्ति अत वह प्रासमिक है । आचार्य उसका भी इस अवसर पर प्रयोग भली 
भाति कर सकते है । ओर वह सबके लिये श्रोतव्य एव धार्य है। 


१ आहारशुद्धौ सत्त्व शुखि 


व्रत एव पर्वा की वेज्ञानिकता 


* डां उर्मिला श्रीवास्तव 


सृष्टि के आदि से आर्यावर्तं धर्मप्रथान भूमि रही है । वैदिक ऋषियों ने मानव की 
लोकयात्रा के निर्वाह मेँ धर्म को अनिवार्यं तत्त्व के रूप में स्वीकार किया ओर सम्पूर्णं जीवन 
पद्धति को धर्म से ओतप्रोत उदुघोषित किया है धर्म समग्र जगत को धारण करता है 
धर्म ने ही समस्त प्रजाओं कौ धारण कर रखा है अत उसका नाम धर्म है धारणादू 
धर्ममित्याहुधर्मेण विधुता प्रजा । शास्त्र का आदेश है कि यह जो धर्मं है वह सत्य है 
सत्य बोलने वाला भी धर्म ही बोलता है ओर धर्म बोलने वाला भी सत्य ही बोलता है अत 
यथाशक्ति आजीवन धर्म का आचरण करना चाहिए उससे प्रमाद नर्हीं करना चाहिए धमं 
चर। धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । 

भारतीय सस्कृति मे धर्म शब्द अत्यन्त व्यापक अर्थो मे स्वीकृत है। धु धातु से मन्‌ 
प्रत्यय लग कर निष्पन्न धर्म॒शब्द भ्रियते लोकोऽनेन अथवा धरति लोकम्‌ (जिस 
विश्वव्यापी प्रत्यय के दारा ससार का सभ्चालन सर्वोत्कृष्ट रप मेँ व्यवस्थित है) आदि 
मन्तव्यो का सूचक हे धर्म को जो व्यक्ति विचारशक्ति से अवगत कर लेता है वही धर्म 
का पूर्ण विज्ञाता होता है। भारत के वैज्ञानिको का यहा के दार्शनिकों अथवा धार्मिको के साथ 
कदापि विरोध नहीं रह्म है इस तथ्य के स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है । हमारे दर्शन की नीव 
विज्ञान पर आधारित है ओर वे दर्शन हमारे धर्म के सुदृढ स्तम्भ है । धर्ममार्गं के सयोजन 
से ही इष्ट प्राप्ति ओर अनिष्ट परिहार सम्भव है। धर्म ही लौकिक एव अलौकिक कल्याण 
के सम्पादन से व्यक्ति ओर समाज के विकासं का मार्ग सुगम करता है यतोऽभ्युदय 
नि श्रेयस्‌ सिखि स धर्म । 

धर्म की इस विशद व्याख्या से यह निष्कर्षं निकलता है कि धर्मं केवल आध्यात्मिक 
अनुभव का ही माध्यम नहीं लोकमडगल का भी विधायक होता है अत मानव जीवन के 
सभी पक्षौ के साथ सामञ्जस्य स्थापित कर व्यक्ति के भौतिक विकास के आधार काभी 
निर्माण करता है। समाज मेँ प्रचलित्‌ धार्मिक परम्पराओं के माध्यम से धर्म के इन दोनों 
उद्देश्यों की स्थापना सहन हो जाती है। सामाजिक परिपर्य मेँ परम्पराए धर्म के मौलिक 


१ वा मीकि रामायण उत्तरकाण्ड प्रक्षिप्त सर्ग २८ 

२ योवै स धर्म सत्य वै तत्र तस्मात्‌ सत्यं वदन्तमाहु धर्मं वदतीति धर्म वा वदन्त॒वदतीत्येतद्‌ 
येवैतदुभय भवति बृहदारण्यकोपनिषद्‌, १८४८१ 

३ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १/१११ 

४ वैशेषिक दर्शन १८१२ 


वरत एव पर्वा कौ वैन्नानिकता १२१ 


त्वौ को सुरक्षितं रखते हुए नवीनता के साथ अनुकूलन कर लेती है। इस अपरोक्ष 
विधि से समान को अन्तकरण की पवित्रता के साथ नागरण का सन्देश अन्धकार से 
प्रकाश की उपलब्ि का सन्देश आत्महीनता से आत्मोद्धार की सिद्धता का सन्देश भी 
सस्कार रप मेँ उपलब्ध होता रहता है। 

पु धातु से अच्‌ प्रत्यय लग कर निष्पन्न परम्परा शब्द को तात्पर्य है जो पर के 
भी परे हो अर्थात्‌ श्रेष्ठ हो। जो न कभी भूत न भविष्यत्‌ सदैव वर्तमान हो ओ आत्मिक 
जीवन की जीवन्त प्रक्रिया बन कर्‌ जीवन को अनुशासित करे जो कल्याण का उपदेश देती 
हई मुक्ति के आयामो को विस्तृत करे जो भौतिक जीवन को कर्म के मार्ग पर अनुशासन 
से नियन्त्रित करे। 

भारत की अन्य देशों से विलक्षणता का विशिष्टता का मूल कारण है भारत की भ्रष्ठ 
सनातन परम्पराए। भारतीय धर्म एक ओर पुरातन मान्यताओं से बधा हुआ है तो वूसरी 
ओर आधुनिक मूल्यों को भी सरलता से अडमीकार करता है। सर्जनात्मक रूपान्तरण की 
इस निरन्तर यात्रा मँ वह कभी अपनी परम्पराओं से विलग नहीं होता है । परम अतिशयेन 
पृणाति पिपर्ति अर्थ मे परम्परा शब्द अविच्छिन्न धारा का ही द्योत्तकं है । स्वय कौ काट कर 
तोड कर आगे बढती हुई परम्पराए मानव की वशावलि्यों को जोडने मेँ श्रुखला का कार्य 
करती है । मानव मात्र के हिते सम्पादन के निमित्त अडद्ुरित ये धार्मिक परम्पराए अपने 
मौलिक एव आरम्भिक स्वरूप मेँ नितान्त वैज्ञानिक होती है । विज्ञान की ठोस आधारशिला 
पर प्रतिष्ठित होने के कारण अपनी अकाटय उपयोगिता सिद्ध कर युगो तकं ये परम्पराए 
अपना अस्तित्व बचाए रखने में सक्षम होती है । कालान्तर में प्रयत्नलाघव सुविधा सौकर्य 
तथा अनभिज्नता आदि कारणों से इन परम्परओं का लाघवीकरण अथवा सरलीकरण हो 
जाता है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया के अन्तरगत इनका आडम्बपूर्णं बाह्यस्वख्प तो यथावत्‌ 
सुरक्षित रहता है किन्तु विन्नानसिख आन्तरिक रूप विकृत हयो कर विलुप्त सा हयो जाता है 
ओर यह आभास भी नहीं होता किं जाद्‌, टोना अभिचार सी प्रतीत होने वाली अमुकं 
परम्परा विशेष अपने प्राथमिक रूप मेँ कितनी अधिक वैक्ानिक धी । विन्नानसिद्ध तथ्यो के 
ज्ञान के अभाव मेँ प्रगतिशील समाज खडि ओर अन्धविश्वास कह कर इनकी उपेक्षा करता 
है अनावश्यक मान कर इनका बहिष्कार करता है। 

प्रसिद्ध विन्नानवेत्ता आइन्सराइन का मत है 0191109 ५10५१ 1910101 1§ 
18118 2716 7910101 ५1100 9018168 15 0710 पाश्चात्य सभ्यता के चाकचिक्यं 
से प्रभावित युग की वर्तमान आवश्यकता है कि परम्पराओं के प्राचीन विशुद्ध रूप का 
परीक्षण कर हम उनके यथार्थ रूप को समाज के समक्ष प्रस्तुत करे तर्यो मे निहित 
वज्ञानिकता को प्रमाणित्त कर वास्तविक स्वरूप कौ समाज के मध्य स्थापित्त कर । परम्पराओं 


१ शब्दस्तोममहानिधि तारानाथ भट्यचार्य 
२ आहन्सटादन द वई एेज आई सौं 


१२६ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


का यही सत्स्वखूप बुद्धिजीवी वर्गं को अपनी ओर आकृष्ट कर सकेगा॒तब प्रगतिशील 
समाज के विचारों से अनुप्राणित परम्परा एक ओर तो अपने निर्वाह के प्रति व्यव्ति को 
सचेत कर सकेगी दूसरी ओर परिपुष्ट परिपक्व हो कर राष्ट्र के अम्युत्थान का पथ प्रशस्त 
करेगी । 

भारत मेँ विन्नान के माध्यम से जीवनोपयोगी विषयों के चिन्तन तथा विकास की कथा 
नई नहीं सुदीर्घं है। प्राचीन आचार्यो व ऋषियों ने अपनी जिस विलक्षण मेधा से प्रकृति के 
अलौकिक तथ्यों का साक्षात्‌ किया उसी विशिष्ट चाध्ुष्‌ प्रतिभा के उपयोग से प्रकृति के 
लीकिक त्यों का सूक्ष्म विवेचन कर उन्हें मानव के लिए अनुकूल बनाया । परम सत्य के 
यथार्थं ज्ञान से साधित विज्ञान ऋषि्योँ की दुष्टि मे त्याज्य नहीं वह तो निष्कर्मता से कर्तव्य 
के मार्गं पर नियोजित करने का माध्यम है। श्रीमदभगवद्गीता ने स्पष्ट कहा हैन च 
सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। 

शास््रानुमोदित व्यवस्था चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट गुणकर्मविभागश के सम्यक्‌ परिपालन 
हेतु कर्तव्यकर्म का सम्पादन मानव का परम धर्म है। इस विचार से अनुप्राणित जीवन 
निर्बाध गति से मानव को ससार के पार ले नाता है। दूसरी ओर जागतिक पदार्थो का 
ज्ञान अनुसन्धान अविष्कार सुखमय जीवनयापन का सर्वोत्तम साधन बनता है । भारत ज्ञान 
ओर चिन्तन के क्षेत्र मेँ सदा से अग्रणी रहा है। विज्ञान विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम्‌ श्री 
ज्ञान ओर चिन्तन से विकसित एक शाखा है । किसी वस्तु का तथ्यपरक पुनरीक्षित ज्ञान 
सत्यतिद्ध हो कर विज्ञान का रूप ले लेता है एेसा सत्यज्नान स्वत विज्ञान हो जाता है। 
भरत के ऋषि मुनि्यो ने साधको तपस्वियों ने मानव सभ्यता को सुसस्कृत बनाने के लिए 
धर्मं के आवरण के अन्तर्गत कुठ शाश्वत नियम निर्धारित किये । विज्ञान की कसौटी पर 
परखे हए इन नियमों के पालन की बाध्यता सुनिश्चित करने के लिए उनकी वैज्नानिकता 
को स्वर्ग नरक पाप पुण्य की योग्यता से सम्बद्ध किया । सृष्टि के सर्वविध त्वो का ज्ञान 
प्राप्तं कर्‌ सर्वन्न सिद्ध होने के लिए ऋषियों की दृष्टि मेँ विन्नान का अध्ययन अनिवार्य है] 
यथा विज्ञान दारा ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आथर्वण आदि हु पृथिवी वायु आकाश 
आदि धर्म अधर्म सत्य अनृत आदि का ज्ञान होता है इसलिए हे नारद । तू विन्नान की 
उपासना कर। 

विज्ञानेन वा ऋग्वेद विजानाति यजुर्वेद सामवेदमाथर्वण पिव च पृथिवीं च 
वायु चाकाश च धर्म चाधर्म च सत्य चा नृत च वि्नानेनैव विजानाति 
विज्नानमुपास्स्वेति। 


१ श्रीमदूभगवदूगीता ३८४ 
२ श्रीमदुभगवदूगीता ४१३ 
३ छन्दोग्योपनिषद्‌ ^ ^१ 





व्रत एव पवां की वैन्नानिकता १२७ 


भारतीय ऋषि वैक्ञानिर्को ने विभिन्न पक्षीय जीवन को बहुविध दुष्टिकोणों से परखा 
था ओर इस निष्कर्षं पर पहुचे थे किं जीवन एक सतत प्रवाहित अविरल धारा है। इस 
अविरल धारा का अन्त प्रतीत तो होता है किन्तु वह अन्त भी अनादि नहीं इसका आरम्भ 
तो अन्त मे ही निहित है अत जीवन के प्रति एकाडगी दुष्टिकोण अनुचित है! यदि जीवन 
की सार्थकता के लिए तप ओर साधना की तपती धूप अनिवार्य है तो हर्षओर उल्लास की 
सुखद छाया भी कम महत्वपूर्णं नहीं । एते ही अमरत्व की प्रापि हेतु वैदिक ऋषि मानव 
मन को उत्रेरित मरता है हे देव । मुञ्ञे उस स्थिति मेँ अमरत्व प्रदान कीजिए जहा आनन्द 
आमोद प्रीति ओर प्रसन्नता उपलब्ध दयो जह्य जीवन के अभीष्ट ल्य भी म्न प्राप्त हँ 


यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुद प्रमुद आसते। 
कामस्य यत्राप्ता कामास्तत्र माममृत कृधि । 


वैदिक प्रवक्ताओं ने ज्ञान को द्विधा विभक्त किया परा ओर अपरा) परा अर्थात्‌ 
अनादि अखण्ड सत्ता का साक्षात्‌ कराने वाली विद्या ओर अपरा अर्थात नश्वर जागतिक 
पदार्थो का ज्ञान कराने वाली विद्या 


विद्या चाविद्या च यस्तदवेदोभय सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमशनुते ।। 


अमृतत्व की प्रापि के लिए दोना का ही ज्ञान अनिवार्य है। एक की उपलब्धि से दूसरे 
की जिज्ञासा सहन खूप से शान्त हो नाती है । परा अर्थात्‌ ब्रह्म के दर्शन से ससार के सभी 
विभेद का ज्ञान हो जाता है। सभी भेदो ओर प्रभेदो को जान लेने वाला जिज्ञासु जीवन के 
अन्तिम बिन्दु मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यथा मूल को जानने वाला वृक्ष की शाखाओं ओर 
पर्ता को स्वत जान तेता है तथा शाखाओं ओर पत्तो का विश्लेषण कर सकने वाला व्यक्ति 
मूल से अनभिन्न नहीं रह जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मरूपी मूल से आरम्भ करने से ज्ञान 
की सब शसखाओं मेँ गति हो जाती है जगतु खूपी वृक्ष का पूर्ण ज्ञान हो नाता है। यह 
सभी शाखाए प्रशाखाए मूल तत्त्व मेँ उपशम हो जाती हैँ । विवेकी मनुष्य इस तथ्य से 
भलीभाति अवगत है कि ज्ञान विशिष्टता से सम्पन्न हो कर विशिष्ट न्नान बन कर विज्ञान की 
श्रेणी म चला जाता है। इसी अभिप्राय को लक्ष्यगत कर वैदिक ऋषि ने परामर्शं विया था 

स यो विज्ञान ब्रह्मतयुपास्ते विज्ञानवतो वैस लोकाज्ज्ञानवतो ऽभिसिरध्यात यावद्विज्ञानस्य 
गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति ॥ 


१ ऋग्वेद ६८१११८१३ 
२ यजुर्वेद ४ ८१४ 
३ छन्दोग्योपनिषद्‌, ^ ^२ 


१२६ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


का यही सत्स्वर प बुद्धिजीवी वर्गं को अपनी भर आकृष्ट कर सकेगा तब प्रगतिशील 
समाज के विचारों से अनुप्राणित परम्परा एक ओर तो अपने निर्वाह के प्रति व्यविति को 
सचेत कर सकेगी दूसरी ओर परिपुष्ट परिपक्व हो कर राष्ट्र के अम्युत्थान का पथ प्रशस्त 
करेगी 

भारत में विज्ञान के माध्यम से जीवनोपयोमी विषयों के चिन्तन तथा विकास की कथा 
नई नहीं सुदीर्घं है । प्राचीन आचार्यो व ऋषियों ने अपनी जिस विलक्षण मेधा से प्रकृति के 
अलौकिक त्यों का साक्षात्‌ किया उसी विशिष्ट चा्चुषु प्रतिभा के उपयोग से प्रकृति के 
लौकिक तथ्यों का सूक्ष्म विवेचन कर उन्हँ मानव के लिए अनुकूल बनाया । परम सत्य के 
यथार्थ ज्ञान से साधित विज्ञान ऋष्यो की दुष्ट मेँ त्याज्य नहीं वह तो निष्कर्मता से कर्तव्य 
के मार्गं पर नियोजित करने का माध्यम है। श्रीमदभगवदगीता ने स्पष्ट कहा है न च 
सन्यसनादेव सिखि समधिगच्छति। 

शास््रानुमोदित व्यवस्था चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागश के सम्यक्‌ परिपालन 
हेतु कर्तव्यकर्मो का सम्पादन मानव का परम धर्म है। इस विचार से अनुप्राणित जीवन 
निर्बाध गति से मानव को ससार के पार ले जाता है। दूसरी ओर जागतिक पदार्थो का 
ज्ञान अनुसन्धान अविष्कार सुखमय जीवनयापन का सर्वोत्तम साधन बनता है । भारत ज्ञान 
ओर चिन्तन के क्षत्र मे सदा से अग्रणी रह्म है। विज्ञान विशिष्ट ज्ञानम्‌ इति विज्नानम्‌ श्री 
ज्ञान ओर चिन्तन से विकसित एक शाखा है। किसी वस्तु का तथ्यपरक पुनरीक्षित ज्ञान 
सत्यसिद्ध हो कर विज्ञान कारूप ले लेता है एेसा सत्यन्नान स्वत विज्ञान हो जाता है। 
भरत के ऋषि मुनिं ने साधकों तपस्वियो ने मानव सभ्यता कौ सुसस्कृत बनाने के लिए 
धर्म के आवरण के अन्तर्गत कछ शाश्वत नियम निर्धारित किये । विज्ञान की कसौटी पर 
परखे हुए इन नियमों के पालन की बाध्यता सुनिश्चित करने के लिए उनकी वैन्नानिकता 
को स्वर्ग नरक पाप पुण्य की योग्यता से सम्बद्ध किया। सृष्टि के सर्वविध त्वो का ज्ञान 
प्राप्त कर सर्वज्ञ सिद्ध होने के लिए ऋषियों की दृष्टि मेँ विन्नान का अध्ययन अनिवार्य है। 
यथा विज्ञान दारा ही ऋवेद यजुर्वेद सामवेद आथर्वण आदि द्यु पृथिवी वायु आकाश 
आदि धर्म अधर्म सत्य अनृत आदि का ज्ञान होता है इसलिए हे नारद । तू विन्नान की 
उपासना कर्‌। 

विज्ञानेन वा ऋग्वेद विजानाति यजुर्वेद सामवेदमाथर्वण दिव च पृथिवीं च 
वायु चाकाश च धर्म चाधर्मं च सत्य चा नृत च विज्ञानेनैव विजानाति 
विज्ञानमुपास्स्वेति । 


१ श्रीमदुभगवदुगीता ३८४ 
२ श्रीपदुभगवदुगीता ४८१३ 
३ छन्दोग्योपनिषद्‌, ७१ 


व्रत एव पवँ की वैन्नानिकता १२ 


भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने विभिन्न पक्षीय जीवन को बहुविध दृष्टिकोर्णो से परखा 
था ओर इस निष्कर्षं पर पहुचे थे कि जीवन एक सतत प्रवाहित अविरल धारा है। इस 
अविरल धारा का अन्त प्रतीत तो होता है किन्तु वह अन्त भी अनादि नहीं इसका आरम्भ 
तो अन्त मेँ ही निहित है अत जीवन के प्रति एकाडगी दृष्टिकोण अनुचित है। यदि जीवन 
की सार्थकता के लिए तप ओर साधना की तपती धूप अनिवार्य है तो हर्षओर उल्लास की 
सुखद छाया भी कम महत्वपूर्णं नहीं । ठेते ही अमरत्व की प्राणति ठेतु वैदिक ऋषि मानव 
मन को उतपरेरित मरता है हे देव । मुञ्ने उस स्थिति मेँ अमरत्व प्रदान कीजिए जहा आनन्द 
आमोद प्रीति ओर प्रसन्नता उपलब्ध हँ जहा जीवन के अभीष्ट लघ्य भी मन्न प्राप्त हों 


यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुद प्रमुद आसते। 
कामस्य यत्नाप्ता कामास्तत्र माममृत कृषि । 


वैदिक प्रवक्ताओं ने ज्ञान को द्विधा विभक्त किया परा ओर अपरा। परा अर्थात्‌ 
अनादि अखण्ड सत्ता का साक्षात्‌ कराने वाली विद्या ओर अपरा अर्थात नश्वर जागतिक 
पदार्थौ का ज्ञान कराने वाली विद्या 


विद्या चाविद्या च यस्तदवेदोभय सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमशनुते।। 


अमृतत्व की प्राप्ति के लिए दोनँ का ही ज्ञान अनिवार्यं है। एक की उपलब्धि से दूसरे 
की जिज्ञासा सहज ख्प से शन्त हो जाती है। परा अर्थात्‌ ब्रह्म के दर्शन से ससार के सभी 
विभेदोँ का ज्नान हो जाता है। सभी भेदं ओर प्रभेदो को जान लेने वाला जिज्ञासु जीवन के 
अन्तिम विन्दु मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । यथा मूल को जानने वाला वृक्ष की शाखाओं ओर 
पत्तो को स्वत जान लेता है तथा शखाओं ओर पत्तो का विश्लेषण कर सकने वाला व्यक्ति 
मूल से अनभिन्न नहीं रह जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मरूपी मूल से आरम्भ करने से ज्ञान 
की सब शसखाओं ये गति हो जाती है जगत्‌ रूपी वृक्ष का पूर्णं ज्ञान हो जाता है। यह 
सभी शाखाए प्रशाखाए मूल तत्व मेँ उपशम हो जाती है । विवेकी मनुष्य इस तथ्य से 
भलीभाति अवगत है कि ्नान विशिष्टता से सम्पन्न हो कर विशिष्ट न्नानं बन कर विज्ञान की 
शरेणी मँ चला जाता है। इसी अभिप्राय को लक्ष्यगत कर वैदिक ऋषि ने परामर्शं दिया था 

स यो विज्ञान ब्रह्यत्युपास्ते विज्ञानवतो वैस सोकज्ञानवपी उभिसिध्यति यावदिक्ञानस्य 
गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति 


१ ऋग्वेद ६८१११८१३ 
२ यजुर्वेद ४ ८१४ 
३ छन्दोग्योपनिषद्‌, ^ ^२ 


१२ भारतीय सस्कृति की वैश्नानिकता 


अर्थात्‌ विज्ञान को ब्रह्म मान कर उपासना करने वाला व्यक्ति विज्ञान तथा ज्ञान दोनों 
लोकों की मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है परन्तु विज्ञान की जहा तक गति है वहीं तक 
मनुष्य निर्बाध गति प्राप्त करता है उससे आगे जाने का प्रयास करने पर उसकी गति 
कण्ठित हो जाती है सीमाए अवरुद्ध हो जाती ह ओर विन्ञान के युगानुरप पुनरीक्षण की 
आवश्यकता आ पडती है । सत्य के अनुसन्धान मेँ प्रयासरत ऋषि वैज्ञानिक इस सत्य से 
परिचित थे कि दुराग्रही होने से सिद्धान्त की परीक्षा तथा परिष्कार असम्भव है अत तर्क 
ओर युक्ति से प्रमाणित तथ्य को ही स्वीकार करना चाहिए युक्तियुक्तं वचो ग्राह्य न तु 
पुरुषगौरवात्‌। 

भारत आज एक सडक्रान्ति काल से गुजर रहा है। प्राचीन परम्पराओं को नवीन 
सिद्धान्तो के आलोक मँ देखना उसका स्वभाव बन गया है । विज्ञान के साध्यो से प्रमाणित 
भारतीय परम्पराए उसे गौरव की अनुभूति कराती ह ओर विश्व मेँ सर्वश्रेष्ठ होने का 
प्रमाणपत्र भी सुलभ कराती है । इस परिस्थिति मेँ आज परम्परा के मूल वैज्ञानिक तत्त्व को 
तर्कसडगत रप को जनप्तामान्य को हदयडगम एकं सीधी निश्चित प्रणाली नही वे 
वर्णं आश्रम देश काल परिस्थिति के अनुसार ढलती ढलती विविधस्वर पा विकृत रपा हो 
जाती है। भारत ज्ञान ओर चिन्तन के कषेत्र मेँ सदा से अग्रणी रहा है। विज्ञानविशिष्ट ज्ञानम्‌ 
इति विज्ञानम भी ज्ञान ओर चिन्तन से विकसित एक शाखा है। किसी वस्तु का तथापरक 
पुनरीक्षित ज्ञान सत्यसिद्ध हो कर विज्ञान का रप ले लेता है एेसा सत्यज्ञान स्वत विज्ञान 
हयो जाता ै। भारत के ऋषि मुनिर्यो ने साधको तपस्वियो ने मानव सभ्यता को सुसस्कृत 
बनाने के लिए धर्मं के आरवण के अन्तर्गत वृ शाश्वतं नियम निर्धारित किये । विन्नान 
की कसौटी पर परे हए इन नियमो के पालन की आध्यता सुनिश्चित करने के लिए 
उनकी वैज्ञानिकता को स्वर्गं नरक पाप पुण्य की योग्यता से सम्बद्ध किया । परम्परा के 
इस इतिहास को बहुविध प्रकारो के वैज्ञानिक त्यों को सिद्ध करने के सर्वोत्तम निदर्शन 
है भारतीय ब्रत ओर पर्व। 

उत्सवप्रिया खलु मनुष्या मानव उत्सवप्रिय प्राणी है। जीवन की समान धरित 
दिनचर्या से चित्त मेँ एकरसता आना स्वाभाविक है। एक रसता से मूक्ति हेतु सभ्यता के 
उष काल मेँ ही प्रकृति के सहयोग से उसने कछ व्रतो ओर पर्वा की थी। बदलती ऋतुं 
के पवित्र वातावरण मेँ उपने उत्साह एव हर्ष को इन्दी व्रतो ओर प्व के माध्यम से उसंने 
अभिव्यक्ति दी थी। अह नक्षत्र राशि की शुभ गणना मेँ व्यक्ति परिवार समाज के समष्टि 
खूप के सस्कार का माध्यम खोज लिया धा। काल तिथि पक्ष मास के विशिष्ट निर्धारण में 
कतिपय क्रियाविशेषो की अनिगर्यता के व्यान से ईशस्मरण तथा देवपूजा की आयोजना 
की थी। 


१ भास्कशचार्य 
२ अभिन्ञानशाकन्तलम महाकवि कालिदास ६४ के पश्चात 


व्रते एव पवां की वैज्नानिकता १२६ 


वरतो व पवो के इस मडगल समारम्भ से सामान्य दिनचर्या का नीरसक्रमभडग तो 
हुआ ही यज्नविधान हवि अर्पण आदि कृत्यविशेषों के सम्पादन से परमेश्वर के प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापन भी हुआ। उल्लासमूलक इन व्रत ओर पवो को सार्वजनीन बना कर मनुष्य 
ने पर्यावरण की रखा का दायित्व हसी खेल मेँ सभाल लिया। पर्यावरण को प्रदूषिते करने 
वाले विधातक जीवो का विनाश उसने इसी दायित्व के अन्तर्गत किया। 

भारतीय ज्योतिष गणनानुसार उदधोषित व्रतो ओर पवो के तत्वावधान मे मानव 
वैज्ञानिकता के आवरण मेँ निहित सत्य तथ्य से एक निश्चित कालावधि के लिए प्रकृति 
विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त रने का साहस सज्चित कर लेता है। वैज्ञानिकता की 
पृष्ठभूमि पर आधारित ये सदतथ्य अनजाने मेँ ही मानवशरीर के लिए अपेक्षित तत््वौ का 
आधान कर देते है । आन्तरिक सदवृक्तियों को ऊर्जा सै पूरित कर स्वार्थत्याग की शिक्षा 
देकर ये सदुतथ्य मनुष्य मँ सामूहिकता ओर सहयोग की भावना को विकसित करते है 
वैज्ञानिकता के निकष पर कते गए ये सदतथ्य व्रती तथा पवो के माध्यम से अडँ मे स्पुर्ति 
कर मने को ऊष्मा से अनुप्राणित कर व्यक्ति को भावी जीवन मेँ सफल होने की कुशलता 
दे देते है । इन्हीं सोपान फलकों को क्रमश पार करता हुआ व्यक्ति सुख ओर साधना दोनों 
को साथ लेता है। 

महर्षि मनु के अनुसार व्रतानि यमधर्माश्च सरवे सडकल्पजा स्मृता व्रत नियम 
धर्म आदि सडकल्प पर निर्भर करते है । ऋषियों के विचार मेँ प्रथम पदार्थ के स्वख्प का 
निरूपण करना ओर फिर यह पदार्थं इस क्रिया को साधेगा यह ज्ञान होना ही सडकल्प 
कहा जाता है। सत्प मन का व्यापार है यह कामना का मूल है। सडकल्प से ही 
क्रियाविशेष में प्रवृत्ति होती है। श्रुति मेँ भी कहा है मनुष्य मन से कड्कल्प करता है वाणी 
से उसे कहता है ओर फिर कर्मं से सम्पन करता है मनसा सङ्कल्पयति वाचा विलपति 
कर्मणा चोपपादयतीति श्रुते । 

सडकल्प के धारण करने से मानव का मन सुदढ होता है अन्त करण शुद्ध होता 
है ओर मनोबल उच्च होता है। कठिनतम परिस्थितियों मेँ भी व्यक्ति आत्मविश्वास से 
परिपूर्णं रहता है। आस्था ओर विश्वास उसके सडकल्पकौ सम्बल देते हँ तथा स्वान्त 
सुखाय की मनोवृत्ति को समाप्त कर बहुजन हिताय के लिए प्रेरित करते है। व्यक्ति की 
आन्तरिक प्रवृत्तयो विचारो तथा स्वभाव मेँ यह परिवर्तन सडकल्प के सम्यक्‌ परिपालन से 
ही सिद्ध होता है। सडकल्प के प्रति निष्ठा के दारा नचिकेता नै यम से आत्मज्ञान प्राप्त 
किया था सावित्री अपने पति सत्यवान्‌ को यम के मुख से निकाल लाई धी। 

व्रत सडकल्पपूर्ण निष्ठा से कर्म के सम्पादन का नाम ही व्रत है। वृच्‌ वरणे धातु से 
निष्यन्न व्रत शब्द का अर्थं है मन का कटोरतम निश्चय इसे मून्ने आजीवन करना है एेसी 


१ श्रीमदुभगवदुगीता ३८/११ 
२ मनुस्मृति २८२ 


१३ भारतीय संस्कृति की वैन्नानिकता 


निश्चयात्मिका वृत्ति ओर मन के अध्यवसाय से कार्यं विशेष की पूर्णता के प्रति वृढ सडकल्प 
शक्ति ही व्रत है यथा स्नातक व्रत। शास्र के अनुसार 


अतोऽन्यतमा वृत्त्या जीवस्तु स्नातको द्विज । 
स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्‌ ।। 


अग्निपुराण मेँ कहा गया है व्रत तपरूप है कर्योकि इनसे कर्ता को सन्ताप मिलता 
हे व्रत हि कर्तृसन्तापात्तप इत्यभिधीयते। ये एेसे कटोर बन्धनयुक्त सत्कर्म है जो अपने 
शुभफल ते कर्ता को बाधे रहते है व्रती की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र कर्‌ उतत 
मनोयोगपूर्वक तथा नियमबद्धतापूर्वक लक्ष्य की प्राप्त मेँ लगाए रखते है । आ मशोधन की 
प्रक्रिया इसी ते पूर्ण होती है 


उत्तरोत्तरमुत्क्ष जीवने लब्धमुत्सुक । 
प्रतिजाने चरिष्यामि व्रतमात्मविशुद्धये ।। 


व्रत असयमित जीवन को सन्तुलितं ओर तुटो को परिमार्नित कर मनुष्य को 
नियमबद्ध सदाचरण का अभ्यास कराते है । इस सम्यक आचरण से व्य की रक्षा तो 
होती ही है समाज की उन्नति का दार भी उद्घाटित हो जाता है। महाभारत ने कहा भी 
है आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ । पूर्ण को प्राप्त करने की अभिलाषा मनुष्य की 
महती इच्छा है। पूर्णं की ओर उन्मुखता का प्रथम सोपान व्रताचरण ही है । क्रमिक खूप से 
छोटे छोटे व्रतो को केन्द्र मेँ रख कर आचरण करने वाला मनुष्य महाव्रत को अपक्षाकृत 
सरलता से प्राप्त करता है तभी तो महर्षि वेदव्यास की मान्यता है मनुष्य के लिए तीन 
ही उत्तम व्रत हैं किसी ते द्रोह न करे दान दे दूसरों से सत्य बोले 


त्रीण्येव पदान्याहु पुरुषस्योत्तम व्रतम्‌ । 
न हुहयेच्चैव दद्याच्च सत्य चैव पर वदेत्‌ । | 


व्रतौँ का पुन पुन धारण असमाहित चित्त ओर अशान्त इन्दियों को एकाग्रता ओर 
निष्छरियता प्रदान कर चञ्चल मनोवि को अन्तर्मुखी करने का उत्तम साथन है । मानव की 
सडकल्प शक्ति का विकास प्रयत मेँ दृढता आदर्शो के प्रति कठोरता फलत लक्ष्य में 
सफलता आदि व्रत के तात्कालिक लाम तो है ही जन्म जन्मान्तर मेँ उन्नत जीवन को 
सासारिकता से असतासारिकता की ओर मोड देने वाले अनुपम अलौकिक तथ्य भी व्रत के 
ही परिणाम है जिनकी उपलब्धि अन्य किसी उपाय से सम्भव नहीं 
१ मनुस्मृति १३ 
२ अग्निपुराण १ ५८३ 


म्रदराप्रारन न र्ना 


व्रत एव पर्व की वैज्ञानिकता १३१ 


व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणया श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।। 

व्रते दैहिक दैविक ओर भौतिक ताप का निवारण करके शरीर मन ओर बुद्धि का 
त्रिविध कल्याण करते है यथा आधिभौतिक लाभ के अर्न्तगत अनाहारी मनुष्य काम 
क्रोध लोभ आदि दुर्गुण का परित्याग करके नाना व्याधियोँ से मुक्त हो जाता है उदाम 
्वत्तिया उपरम हो जाती है ओर चित्त परम सत्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है । सकाम भाव 
से अनुष्ठित व्रत देवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन द्वारा विविध दैवी सम्पदाओं को दुर्लभ 
विभूति्यो को प्रदान कर आधिदैविक समृद्धि का कारण बनते ह । निष्काम भाव से सम्पाद्य 
हो कर तप के प्रतिरप बन कर निष्पाप निर्मल अन्तकरण मेँ आत्मा को प्रतिच्छवित 
करते है । इस रप मेँ आध्यातिकताका मूलमन्त्र सिद्ध होते है 

व्रत प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के भेदसे दो प्रकार के होते है द्रव्य विशेष पूजादि तथा 
षोडशोपचार द्वारा साध्यत्रत प्रवृत्तिमूलक ओर केवल इन्धिय सयम दारा साघ्यत्रत निवृत्ति 
मूलक है। ये दोनो ही प्रकार के व्रत पुन लक्ष्यभेद से तीन प्रकार के होते है नित्य 
नैमित्तिक तथा काम्य । हरिशयनी महाएकादशी आदि व्रत जिनके न करने से प्रत्यवाय होता 
हे नित्यव्रत माने जाते ह । पापक्षय के निमित्त से अनुष्ठित चाद्धायण आदि व्रत नैमित्तिक 
कहलाते है । किसी तिथि विशेष मँ इच्छाविशेष से अनुष्ठेय वट सावित्री आदि व्रत काम्य व्रत 
है। 

पदमपुराण ने व्रत के अन्य प्रकार के भेद बताए है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य 
आदि वे क्रियाकलाप निनसे हरि प्रसन्न हौ मानस व्रत कहलाते है । दिने मेँ केवल एकं 
बार भोजन ग्रहण करना सूर्यास्त के अनन्तर एक बेला मेँ भोजन ग्रहण करना अयाचिते 
अर्थात बिना मागे मिले हुए भोजन को ग्रहण न करना आदि उपवास मनुष्यों के लिए 
कायिक व्रत कहे गए है । वेदाध्ययन विष्णुं के नामों का बारम्बर्‌ सडकीर्तन सत्यभाषण 
अपैशुन्य अर्थात्‌ पीठ पीठे निन्दा न करना आदि वाचिक व्रत कहे गणे है । अन्यो के मति 
मे कालानुसार व्रतो का विभाजन आरोपित तथा देच्छिक दो प्रकार का कहा गया है। व्रत 
एकदिवसीय एक पाक्षिक एक मासिक एक ऋतु सम्बन्धी एक उत्तरायण एक दक्षिणायन 
एक वार्षिक अनेकवार्षिक अथवा आजीवन सडकल्पित हो सकते है । 

व्रत शब्द आज उपवास अर्थ मेँ सडकूुचित हो गया है। उपवास शब्द का अर्थ 
है दुर्गुणों एव दोषों से बचा कर आमा अर्थात्‌ सदुगुणो के साथ निवास । शाब्दिक सूप मँ 
उप का अर्थं है समीप तथा वास का अर्थ है रहना अर्थात्‌ पवित्र हृदय से ईश्वर का सामीप्य 


१ यजुर्वेद १६८३ 
२ धर्मचक्रप्रवर्तन एव लोकमानस का शिक्षण ३८४ 
३ पदूमपुराण ४८ ८२४ 


१३२ भारतीय सस्कृति की वैज्नानिकता 


अनुभव करना । निर्धारित दिन पूजा पाट होम इत्यादि मेँ व्यस्त रहने से भोजन क्रिया गौण 
हो जाती है। सयमित आहार विहार से पाप अथवा कलुषित विचारो से मुक्त चित्तवृत्तिया 
आत्मा अर्थात्‌ सदगुणो की ओर स्वत ही प्रवृत्त होती दै । व्रत मे इस प्रकार के उपवास 
पुण्यदायी होते है 


उपावृत्तस्तु दोषेभ्यो यस्तु वासो गुणै सह। 
उपवास सं विज्ञेय सर्वदोषविवर्जित ।। 


वस्तुत शरीर के निरन्तर कार्य करते रहने से शक्ति से शविति व ऊर्जा का हास 
ह्येता है ओर कोशाणु निरन्तर नष्ट होते रहते है । इसके अरिरिक्त शरीर की स्वत वृद्धि 
व मस्तिष्कं के विकास का कार्य भी निरन्तर चलता रहता है । अनन के प्रयोग से रहित 
शुद्ध सात्विक भोजन अथवा अन्नाहार पर नियन्त्रण पाचनतन्त्र को व्यवस्थित रखता है। 
शुद्ध सीमित आहार एक प्रकार से शरीर की आन्तरिक चिकित्सा सम्पन्न कर अडगविशेषों 
को पुष्टि प्रदान कर शरीरिक तथा मानसिक प्रषटुल्लता देता है आहारशुखौ सच्वशुधि 
सत्वशुद्धौ धरुवा स्मृति । 

व्यक्ति निराहार रह कर शतायुर्वै पुरुष की मान्यता को सिद्ध करने मेँ सफल होता 
है । हम अतिभोजन अतिविश्राम ओर तदव्यतिरिक्त ओषधि आदि को दीर्घजीवन का रहस्य 
मान कर शरीर के साथ निरन्तर अन्याय करते है । ईश्वर ने अङ्गो के आन्तरिक कोशं 
को विलक्षण अनुकूलन क्षमता प्रदान की है । कोशो की इस प्रकृतिप्रदत्त सामर्थ्य का उपयोग 
भोजन का सर्वथा त्याग कर जठराग्नि को प्रदीप्त करने से ही सम्मभव है। भोजन से 
सञ्चित ओर अव्यवस्थित जीवन पद्धति से दूषित शारीरिक तन्त्र को पूर्ण स्वच्छता निराहार 
रह कर ही उपलब्ध हो सकती है। उदर मेँ भोजनकर्णों के न रहने पर ही कार्यशील 
पाचनतन्त्र को विश्राम फलत स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। अत शरीर के सर्वाडमीण विकास 
के लिए व्रते अर्थात्‌ उपवास अर्थात्‌ नियन्त्रित दशाओं मँ निर्धारित खूप मेँ निशित काल 
के लिए भोजन का त्याग समुचित है। महाकवि बाण भट के अनुसार व्रत मेँ स्नानख्प 
बाह्यशुद्धि यन्नरूप आन्तरिक पवित्रता एव अनाहाररूप भौतिकता आदि अडम्बरौ समावेश 
भी होना चाहिए 


स्तनयुगमश्रुस्नात समीपतरवर्ति हदयशोकाग्ने । 
चरित विमुक्ताहार व्रतमिव भवतो रिपुखीणाम्‌।! 


9१ हिन्दुओं के व्रतं पर्वं ओर त्यौहार राम प्रताप त्रिपाठी पृ १ 
२ छान्दोग्योपनिषद्‌ ६२६६ 
२ कामसूत्र २/१ 

कादम्बरी शुकवर्णनम्‌ 


व्रतं एव पवां की वैन्नानिकता १३३ 


अनुपमुक्तता की इस अवधि मँ शरीर मे सन्तुलित रप से खनिज शर्करा विटामिन 
परोरीन आदि तत्व रक्त व पित्त के माध्यम से प्राण तन्तुओं को सफ्रिय कर शरीर की 
जीवनदायिनी शक्ति को बढाते है । उपवासकाल मँ मासपेशी इत्यादि कम महत्वपूर्णं अढरगो 
के सञ्चित कोश से हृदय आदि अधिक महत्वशाली अवयवो को पर्याप्त पौष्टिकता की 
आपूर्ति होती रहती है। इस प्रक्रिया से अतिरिक्त चर्बी घट सकर मासपेश्चिया अधिक सक्रिय 
हो जाती है तब पोषकं तत्त्वों का विषाक्त व विजातीय अवशिष्ट (मल मूत्र कफ स्वेद) बहि 
नि सृत होकर शरीर की शुद्धि ह्ये जाती है । दूषित पदार्थो का पूर्णत निष्कासन निरोग्यता 
की दृष्टिसे जीवन की प्रथम ओर मौलिकं अनिवार्यता है। स्वाभाविक है कि भेजन के अभाव 
मेँ पाचनक्रिया पर न्यूनतम ऊर्जव्यय ओर शेष प्रक्रियार्ओ पर अधिकतम ऊर्जाव्यय शरीर 
को स्वस्थ सुपुष्ट करता है। 

पण्यो के सन्वय हेतु धार्मिक भावना से किया गया अथवा शारीरिक क्षमता के विकास 
ओर रोगनिदान को प्रधान मान कर किया गया उपवास एक दिवसीय हो अथवा अनेक 
दिवसीय कथज्चित्‌ हानिकर नहीं लाभदायक है दोनों ही खो मेँ सार्थक है क्योकि लक्षय 
तो अन्ततोगत्वा एक ही दै-अडगीय क्षतिपूर्ति मे तारतम्यता स्थापित कर चिरयुष्य प्रदान 
कर विषय वासनाभँ से ऊपर उठा कर मानव को परम शन्ति की अनुभूति से 
समृद्ध करना 


विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन । 
रसवज रसोऽप्यस्य पर दृष्टवा विनिवर्तते ।। 


कालान्तर मे भारतीय सस्कृति मेँ यज्ञ का स्थान मूर्तिपूजा ने ले लिया। व्रतकाल मेँ 
याग के स्थान पर इष्टदेवता की विधिपूर्वकं उपासना-अर्चना की जानै लगी । धर्मशास्त्र ने 
देवपूजा की विधि मे षोडश उपचारो के क्रमपूर्णं अनुष्ठान को वरीयता दी है। वे अनुष्ठान 
ह अवाहन आसन पाद्य अर्ध्यं आचमनीयक स्नान वस्र यज्ञोपवीत अनुलेपन 
(गन्ध) पुष्प धूप दीप नैवेद्य ताम्बूल दक्षिणा प्रदक्षिणा 

आसन स्वागत पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकमू। मधुपकचिमनस्नानाभरणानि च। सुगन्ध 
सुमनोधुपदीपनैवेदयवन्दनम्‌। प्रयोजयेर्चनायामुपचाराश्च षोडेश। 

इन षोडश क्रियाओं के लिए विशेष बाध्यता नहीं प्रदर्शित की गई अत्त हृदय की 
विशेष भावना से सम्पादितं पञ्च उपचार स्नान जलतत्व गन्ध वायुतत्व पुष्प आकाशतत्त्वं 
दीप अग्नितत्त्व नैवेद्य पृथिवीतत्व भी पर्याप्त माने गए । यह भी कहा गया किं यदि कोई 
श्रद्धालु पञ्चोपचार न भी कर स्के तो वह केवल वो चन्दन ओर पुष्प अर्पित कर के 


१ श्रीमदुभगवदुगीता २८५६ 
२ प्रपञ्चसार 


१३४ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


इष्ट्देव को प्रसन्न कर सकता है ! यदि ये भी अप्राप्य हों तो मात्र शद्धा पर्याप्त है। व्रत 
धारण मँ जल से आचमन को विशेष महत्व दिया गया है। जल का स्वभाव है कि वह 
मलिनता का धो देता है ओर पवित्रता से योग कर देता है। यही कारण है कि जल को 
पवित्र ओर मेध्य शव्तिर्यो को सम्पन कल्म गया है । अज्नानवश असत्यभाषण से अन्त करण 
मलीन होता है मन वाणी ओर कर्म दूषित होते दै । दिव्य शवित्त्यो के स्मरणूर्वक जल 
से मुखप्रक्षालन से मुख तो स्वच्छ होता टी है यन्न पूजा आदि सस्कारोँ का हृदय से 
दृढतापूर्वक योग भी होता है। मन वाणी ओर जल पदार्थं तीनों की समवेत शक्ति व्यक्ति 
के अभीष्ट व्यवित को सिद्धि कर सडकल्पपूर्णता मँ योगदान देती है। 

व्रत की समाप्ति ब्राह्मण भोजन से होनी चाहिये। विद्या बुद्धि सम्पन्न ब्राह्मणों की 
तृप्ति अन्य वर्णो का दायित्व है । इसी के साथ दद्र अन्धो एव निरश्रितोँ को भी उत्तम 
भोजन देना चाहिए । रेसी मान्यता है किं ओषधिग्रहण से व्रतभडग नहीं होता है । व्रतकाल 
मे सुगन्थित एव तामसी वस्तुओं के सेवन का निषेध है! सडकल्प ग्रहण के अनन्तर व्रत 
को खण्डित नहीं करना चाहिए इससे आमिक पतन होता है । व्रतकाल मेँ सदाचरण का 
दृढतापूर्वक पालन करना अनिवार्य है एेसा ही व्रत सफल होता है। अपनी कलपरम्परा 
सपि तथा सुविधा के अनुसार व्रतो का निर्धारण करके उनके यथासम्भव अनुष्ठान मानव 
के अभ्युत्थान का मार्ग प्रशस्त करते है। 

पर्वं भारतीय सस्कृति भारत की आध्यात्मिकता की प्रतिख्प है। वस्तुत यह 
लोकहितकारी मानवीय विश्वजनीन सस्कृति है जो समष्टिरूप दर्शन के माध्यम से व्यवित 
ओर उसके दारा समाज को कर्तव्यपरायण एव धर्मनिष्ठ बनाती है । इसीलिए भारतीय 
सस्कृति मेँ एेसे अपूर्व तत्वोँ का समावेश किया गया है जो मनुष्य की भौतिक उन्नति के 
साथ ही मानसिक ओर आध्यामिक दुष्ट से भी उसके उत्थान मेँ सहायक होते है । हिन्दू 
समाज मँ सत्र मेँ किञ्चित्‌ अन्तराल से विभिन्न नामर पां से आकलित पर्वा की पृष्ठभूमि 
मे यही मनोवैज्ञानिक तथ्य निहित ह। 

पु धातु से वनि प्रत्यय लगाकर निष्पन्नपर्व शब्द ग्रन्थि का सूचक है किन्तु आज 
यह उत्सव अर्थं मँ रढ हो गया। धरणीकोश के अनुसार पर्वं पद का अभिप्राय है पव॑ 
स्यादुत्सवे ग्रन्थौ प्रस्तावे विषुवादिषु दर्शप्रतिपदौ स धौ स्यात्तिये पञ्चकान्तरे अर्थात्‌ जैसे 
ईख अथवा बास की गाठ कुछ समान अन्तर पर निश्चित रप से रहती है उसी प्रकार 
भारतीय काल गणना अथवा ज्योतिष शास्त्र के आकलन के आधार पर जीवन मेँ भी 
किञ्चित्र्‌ अन्तराल से पर्वा अथवा उत्सवो के आयोजन की व्यवस्था की गई है। ईख के रस 
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को ई की गाठ सुरक्षित रखती है ओर बास की दृढता को उसकी गाट सुदृढ करती है। 
कालान्तर पर निर्धारित काल की ये ग्रन्थिया भी उसी प्रकार समाज को जीवन्त रखती है। 

पर्व पूरणे अर्थं मे निष्पन्न पर्वति पूरयति जनानानन्देनेति पर्व शब्द समारोहपूरवक 
धार्मिक अनुष्ठन के आयोजन हेतुं भी प्रसिद्ध है। शुभ तिथिय मँ आमोद प्रमोद के 
वातावरण म यदा कदा आयोजित इन पर्वा के लिए प्रचलित तिथिवार अथवा त्यौहार शब्द 
भी इसी अर्थ मेँ अभिप्रेत है। 

आर्यनाति दारा स्वीकृत पर्वो गम्भीर दृष्टि से पर्यालोचना करने पर ज्ञात होता है किं 
पर्वं यौगिक ओर रूढ अर्थगर्भित यन्न अध्ययन दान संस्था के विशिष्ट समारोह टै जिनमें 
हृदयोल्लास प्रदर्शन की स्वाभाविक मानुषी प्रवृत्ति के साथ साथ माडगलिकता का भी प्राधान्य 
है । ऋतुपरिवर्तन के अवसर पर कृषि ते प्राप्त समृद्धि ओर निश्चिन्ता भी पर्वोत्सवों के 
आयोजन का प्रमुख कारण है। 

इतिहास साक्षी है कि अपने पूर्वपुरुष के चरित्र पर अभिमान करने वाली जातिरयो 
ने ही उन्नति की है । मानव स्वभाव से ही अनुकरण प्रिय प्राणी है । किसी को शुभ कारय 
मे मिली प्रशसा को देख सुनकर उसे भी यथावत्‌ करने की प्रेरणा मिलती है। किसी 
परिचित के द्वारा प्राप्ते एेसी ख्याति बनाये रखने की विवशता ओर दायित्व उसे भी 
सन्मार्गगामी बनाते है । व्यक्तियों से ही समाज ढलता है ओर समाज सै राष्ट्र की अवधारणा 
अस्तित्व मे आती है अतएव सभ्यजातिया अपने महापुरुषो के शिक्षप्रद जीवन की स्मृति 
कथाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनके जन्मदिवसों महत्वपूर्णं कार्यदिवरसो ओर 
निर्वाणदिवसोँ को जयन्ती के रूप मे मनाती है । धीरे धीरे ये जयन्तिया सामाजिक अथवा 
जातीय पर्व के रप मेँ परिवर्तित ह जाती है। 

भारतवर्ष का यह सौभाग्य है कि यहा अनेक प्रात स्मरणीय पुरषो ने सभ्यता के 
आदि से ही अपने यश की किरणे बिखेरी है । हम कृतज्ञतापूरवंक उन महापुरुषों के जीवन 
के विशिष्ट दिवसं को सोल्लासित वातावरण मँ मनाकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर 
आगे भने वाती पीठी के लिए सल्िक्षा ओर सत्रेरणां की शुप्रज्योति प्रदीप्त करते है । 

प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने आचार्य वैज्ञानिकों ने मोक्षरूप अन्तिम पुरुषार्थं की 
प्रापि प्रयास के साथ ही सामाजिक प्रगति ओर वैयक्तिक सुख शन्ति की आचार सहिता 
को भी समान समता से ही प्रचारित किया था। विश्ववन्द्य भारत की श्रष्ठता के स्थायित्व 
का यही रहस्य था। विवेक वैराग्य प्रधान दार्शनिकों ने श्रेय ओर प्रेय को यथाचित ख्प में 
अनासक्त भाव से स्वीकारने का अदेश दिया धा। कर्मप्रधानं जीवन की आडी तिरी 
रेखाओं के मध्य व्यक्ति श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो मोक्ष की उपलब्धि की अभिलाषपूर्ति 
का प्रयतल कर सके इस हेतु श्रियकेख्पमें व्रत की तथाप्रेय के स्प मं पर्वं की कल्पना 
करके मनुष्य को उनका सरल रूप भी सुना दिया धा। उरन्होने वैयक्तिक उन्नति के लिए 
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व्रत का विधान किया था तो समाजिक कल्याण के लिए सामुदायिकंता के प्रतिरप पवो को 
मान्यता दी थी। नोमान्य तिलक 7 महाराष्ट्र मँ गणेगोत्सव आरम्भ कर सामुदायिकता ओर 
स्नेह बन्थन का एेस ही सुन्दर युगानुर पी उपमान उपस्थित किया ₹। 

नवनिर्माण की आशा से परिपाटिययोँ को युगधमं के अनुर प सवार कर उस परिपाटी 
क जीवित रख कर विरासत के रप मेँ अग¶ पीढी को सौँपने का कार्यभार निष्ठापूर्वक 
निभा रहे है । इस निष्ठा के कारण ही अनेक हृदयवेधी परिवर्तेनों के मध्य भारतीय सस्कृति 
की अखण्डता अजस्ता आकर्षण सरक्षित ठे। परिमार्जन के पश्चात्‌ भी उसका स्वरूप 
अव्याहत अश्ुण्ण अनुपम है अत॒ अदितीय भारतीय सस्कृति ओर उसके विलक्षण तत्व 
गौरवेय द । ससार की सभ्य जातियों के मध्य हिन्दू जाति का मस्तक सतोगुणी पावनता के 
कारण गर्वं से उन्नत है। विश्च के आध्याप्िक नेतृत्व की क्षमता से भारतीय सस्कृति पुन 
सम्पुक्त हो ईश्वर भारत के जन जन के इस सडकल्प को निरन्तर प्राणवान्‌ करे सी 
प्रार्थना है। 

भारत की सामाजिक सुदृढता का प्रमुख आधार है वर्णं व्यवस्था । ब्राह्मण कषत्रिय 
वैश्य शूद्र के शीर्षको मे विभक्त वर्णं जन्म ओर कर्म पर आधारित है ओर अनादि काल 
से प्रवृत्त होकर समाज को बिखेरने से बचाती है । बृहदारण्यक उपनिषद मेँ कहा गया 
है सृष्टि के प्रारम्भ मे ब्रह्म अकेला था ईस एकाकीपन को दूर करने के लिए क्षत्र 
क्षत्रधर्म को रचा पुन आवश्यकता पडने पर उसने विश्‌ वैश्य धर्म को रचा फिर भी काम 
न चला तो पूषन्‌ अर्थात्‌ पालन करने वाले शैद्र धर्म को रचा काम फिरभीनचलातो 
उसने श्रेयोरूप धर्म को रचा। इस प्रकार समान मँ ब्रहम क्षत्र विट शूद्र ये चार प्रक्रियाए 
अपने अपने धर्म को लेकर चल पडी । वाक्‌ ब्रहमवर्य है ब्रह्मवीर्य की प्रधानता रखने वाले 
ब्राह्मण का वाक्‌ ही प्रमुख शस्त्र है-वाग्वन्र विससर्ज ह । अग्नि क्षत्रवीर्यं है उसमे तीक्ष्णता 
बहुत रहती है। शान्त रहने वाला आप तत्त्व विड्वीर्यं या वैश्यवर्य है उसमे शम प्रधान 
है । सेवा भाव से ओत प्रोत पृथिवी शैद्रवीर्य सम्पन्ना है । इसं प्रकार भारतीय वर्णं व्यवस्था 
का मूलाधार प्रारम्भ से ही नितान्त वैज्ञानिक है। 

वर्णानुक्रम से चार पर्व निर्धारित किये गये है ब्राह्मण वर्गं के लिए उपाकर्म अथवा 
श्रावणी पर्व । क्षत्रियो के लिए विजयदशमी अथवा दशहरा पर्व । वैश्यो के लिए दीपावली पर्व 
तथा शूद्रौ के लिए होलिका पर्व | क्रमश इन पर्वा की वैज्ञानिकता पर विचार प्रस्तुत है- 

उपाकर्म उपाकर्म शुद्ध वैदिक उत्सव होने से प्रमुखत ब्राहमणो का उत्सव दै। 
आधुनिक शिक्षा प्रणाली मेँ जिस प्रकार ग्रष्मावकाश के अनन्तर विद्यालयों म अध्ययन सत्र 
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का आरम्म होता है उसी प्रकार प्राचीनकाल मेँ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा वेदारम्म सत्र की तिथि 
निर्धारित थी। पौष मास मेँ (साढे चार माह के पश्चात्‌) वेदस्वाध्याय की समाप्ि पर 
उत्सर्जन उत्सव करते थे। पौष की अष्टमी के अनन्तर शुक्लपक्ष मेँ वेद ओर कृष्णपक्ष मेँ 
वेदाडग पठे जाते थे वर्षा ऋतु का प्रारम्भ होने से वाणिज्य व्यापार अथवा अन्य कारणों 
से आवागमन असम्भव हो जाता था अत सभी वर्णो के लोग व्यवसाय से विरत होकर 
स्वाध्याय मेँ भाग लेते थे। श्रावण मास मेँ आरम्भ होने के कारण इसे श्रावणी पर्व तथा 
वेदाध्ययन के माध्यम से ऋषियों का पुण्य स्मरण कराने के कारण इसे ऋषि तर्पण पर्वं भी 
कहते थे। उपाकर्म पर्वं के दिन शरीर तथा अन्त करण कौ शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार 
की अपामार्गं (बूटिर्य) दूर्वा (दूब) आदि से स्नान लाभकारी है! गोमय भस्म आदि शुद्ध 
पदार्था के उपयोग का भी विधान है निससे स्वस्थ शरीर ओर प्रसन्न चित्त से गुरु ओर 
शिष्य वेदों के अध्ययन तथा अध्यापन मेँ निरत रहं । वर्षा से ग्रीष्म का आतप शान्त हने 
पर अध्ययन काल मेँ दत्तचित्तता स्वाभाविक थी। 

स्वाध्याय मेँ भाग लेने वाले ब्राह्मणों को परिचय चिह अथवा सडकल्प चिह के खूप 
मेँ रकषासूत्र बाधा जाता रहा होगा जिसका प्रचलन आज रक्षाबन्धन के रूप मेँ है। यह सूत्र 
आज गुरु शिष्य भ्राता भगिनी आदि के परस्पर सम्बन्ध ओर स्नेह की प्रगाढा का सूचक 
है यह सूत्र स्वर्ण अक्षत दूब सरसों ओषधिं आदि से युक्त एव अभिमन्त्रित होने से 
रकषासूत्र कहलाता था। व्ष्रतु मे सूर्य के प्रकाश के अभाव में ये पदार्थं व्यक्ति की रोगे 
से रक्षा करते थे। 

श्रावण शुक्ल पञ्चमी को नागपूजा का प्रचलन है । पृथिवी के छिद्रौ मेँ पानी भरने से 
बिलं मे रहने वाले प्राणी सपं इत्यादि बाहर आ जते होगे अत सर्पदश के भय से सरपपूजा 
का नियम चला होगा। 

विजयादशमी-आश्रिविन मास की दशमी तिथि विजयादशमी पर्व के रूप में प्रसिद्ध हे। 
चातुर्मास्य मे विजय यात्रा स्थगित रहती थी विजयेन्छ क्षत्रिय घर पर विश्राम करते े। 
आशिन मास की दशमी आते अते वर्षा ऋतु लगभग समाप्त हौ चलती थी अत 
दिग्विजय यात्रा व्यापार तथा अन्य आवश्यक कार्यो के लिए नगर से बाहर जाने को यह 
ऋतु अनुकूल थी तथा दिवस शुभ। प्रतिपदा से नवमी तक तैयारी कर प्रात विजयकाल 
मेँ दशमी को प्रस्थान होता था । प्रस्थान के पूर्वं सफलता की कामना से शक्तिपूजा का नियम 
था, प्रस्थान के प्रतीक ख्प म आज भी विजयदशमी को नगर अथवा ग्राम से बाहर जाने 
की प्रथा प्रचलित है। 

आशिन ओर चैत्रमास की नवरात्रि ग्रीम जीर शीत दो प्रधान क्रतुओं के प्रारम्भ 
की सूचना देते है । ईश्वरीय शविति वातावरण मे विशाल परिवर्तन लाती है मत हदय मे 
उस महाशक्ति के प्रति श्रद्धा स्वाभाविक सूप से घनीभूत हो जाती है। नवरात्र मे शक्ति 
उपासना का यह महत्‌ कारण है। 
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आश्विन ओर चैत्र मास कृषि प्रधान भारतवर्षं मेँ तैयार फसल के ख्पमे 
सुख समृद्धि का सन्देश लेकरञते है । महा ््मी मानों प्रत्यक्ष प्रगट हो जाती ह । महालक्ष्मी 
के प्रति कृतन्न ओर स्वागत को उत्सुक सम्पूर्ण भारत शविततिपूजा के माध्यम से उनके प्रति 
नतमस्तक हो उठता है ओर अश्विन ओर चैत्र मास के 1वरात्र शवतिपूजा के उत्साह से 
सम्पन्न हो पर्वं बन जाते है। 

पौराणिक काल मेँ विजयादशमी के पर्वं पर अपराजिता दैवी का पूजन होने लगा था 
जो सम्भवत विजय की प्रतीक थी। विजयादशमी का पर्याय पायता इसी अपराणिता का 
विकृत रूप प्रतीत होता है । आगे चलकर इसी देवी ने अनुमानत शक्ति की प्रतीकं बनकर 
दुर्गा का रप धारण कर लिया ओर दुर्गापूजा का प्रचान अस्तित्व मँ आ गया। 

आश्विन ओर चैत्र मास ऋतु परिवर्तन के कारण रोगो के प्रकोप ओर सडक्रमण 
के लिए भी प्रसिद्ध है। आयुर्वेद मेँ इन मासो को यमप्रष्टा कटा गया है । इस प्राकृतिक 
आपदा से शरीर को सुरक्षित रखने के लिए भी महाशक्ति की उपासना की आवश्यकता 
स्वीकार की ग्ई। 

आश्विन मास मेँ कालान्तर मेँ ऋतु काल को सुखद तथा अनुकूल देखकर रामलीला 
का आयोजन होने लगा ओर रावणवध को विजयादशमी से जोड दिया गया। यद्यपि तथ्य 
यह है कि रावण वध राम ने चैत्रमास कृष्णपक्ष की अमावस्या तिथि को किया था अत 
विजयादशमी रावण वध व लडकाविजय की तिथि नही है । ये दोनँ ही आयोजन केवल 
सुविधा सौकर्यं की दृष्टि से स्वतन्त्र विकसित परम्पराए ईै। 

समाज के वर्णं विशेष से सम्बद्ध होते हुए भी ये पर्व सर्वसाधारण के सम्मिलित साजे 
के पर्व है। सभी वर्ण वर्गं के व्यक्ति आमोद प्रमोद के वातावरण मे अपनी अपनी 
सामर्थ्यानुसार इन पर्वा को मनाते है। 

आश्विन मास की दशमी अर्थात्‌ विजयादशमी के दिन शमीवृक्ष की पूजा का विधान 
है। राम ने रावण युद्ध मेँ विजय की कामना से इसी दिन शमीवृक्ष की पूजा की थी । पाण्डवो 
ने वनवास के लिए जाते समय इसी दिन शमीवृक्ष की पूजा करके इसर्मँ अपने अस्त्र शस्त्र 
छिपा दिये थे। वस्तुत शमी वृक्ष अग्नि का प्रतीक है इसकी अरणिं को परस्पर रगडने 
से अग्नि प्रकट होती है। आग्नेयास्त्रौ के निर्माण मेँ इसी वृक्ष की लकडी का उपयोग होता 
था। सम्भव है राम लक्ष्मण तथा पाण्डवो के आयुध इसी वृक्ष की लकडी के बने हो अत 
फेसी कथारये फैल गयीं । विजय की कामना से शमीवृक्ष की पूना को मान्यता मिली होगी । 

दीपावली -कार्तिक मास की अमावस्या का अन्धकार बारह अमावस्याओं मे सधनतम 
होता है पेसी सघन अन्धकारित रात्रि मेँ कृषिप्रधान भारतवर्ष मेँ नवीन श्रीवणी शस्य के 
स्वागत में दीपमाला का उत्सव मनाया जाता है। अन का भण्डारण होने से व्यापार की 
सभवन बढती है वैश्य वर्गं वाणिन्य में व्यस्त हो जाता है धन लक्ष्मी के आय व्यय का 
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विवरण बृहद हो जाता है अत दीपावली व्यापार वाणिज्य प्रधान वैश्यो का पर्व है। इस मास 
मै तुला राशि का प्रभाव होने के कारण भी तुलाजीवी वैश्यवर्गं को इस पर्वं से जोडा गया है। 

कार्तिक मास का सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि मेँ स्थित होता है । तुला 
राशि का सूर्यं निम्ने भाव का अर्थात्‌ अत्यल्प तेजवानू ओर विकृत प्रभाव वाला होता है। 
कार्तिक मास की अमावस्या को चन्द्र तेन का भी सर्वथा अभाव हो जाता है अत अवशिष्ट 
तृतीय तेज अग्नि ही एकमात्र आश्रय रहता है। धन लक्ष्मी के सम्मान मेँ दीपमालाओं से 
प्रकाशोत्सव आयोजन का यह एक प्रमुख कारण है। दीपक श्रम का प्रतीक है तथा जलती 
लौ तपस्या का अमावस्या की अधेरी रत्नि मँ जलता दीपक प्रकाश का प्रतीकं बनकर सूर्य 
का प्रतिरूप बनकर जन जन को कर्मण्यता ओर जागरुकता का प्राञ्जल सन्देश देता है। 

कार्तिक मास की अमावस्या तक वर्षा ऋतु प्राय समाप्त होकर आकाश स्वच्छ हो 
जाता ह किन्तु चातुर्मास्य मेँ वर्षा कालीन कीडे मकोडे ओर रोग के कीराणुओं का प्राबल्य 
रहता है। मेधाच्छन्न आकाश सूर्यं तेज की अल्पता जल की बहुल ओर वातावरण की 
अर्द्रता आदि कारणो से कीटाणुओं का प्रभाव निरन्तर बढता ही है ऋतुज्वरौ का प्राबल्य 
रहता है । इसप्रकार के सूर्य ताप से रहित स्थानों को खूब स्वच्छ करके अग्नि ज्योति से 
उन्म गमी पहुचाना भी दीपक जलाने का एक उदेश्य है। वस्तुत दीपो का प्रकाश 
वर्षाकालीन आर्द्रता के सशोधन मेँ तथा तेल की गन्ध कीटँ के नाश मेँ सहायक होती है। 

कार्तिक मास की अमावस्या लडकाविजय के अनन्तर राम के अयोध्या प्रत्यागमनं के 
लिए भी प्रसिद्ध है। अयोध्यावासियों ने राम को अपने मध्य पाकर्‌ तथा उनके विजय 
अभियान की सफलता से हर्षविभोर होकर राज्य को दीपमालाओं से सनाया था उसीका 
अनुकरण आज भी होता है। मेरे विचार मेँ यह कथा भी नितान्त कल्पित है क्योकि यह 
सर्वविदित है कि राम रावणवध के पश्चात शीघ्र ही अयोध्या लौट आएं थे। चैत्र कृष्ण 
अमावस्या को वथ करने पर कार्तिक मास से बहुत पूर्वं ही राम का प्रत्यागमन हो चुका 
होगा अत यह तथ्य इतिहास सिद्ध नही है। 

दीपावली वमसाध्य धन धान्य सम्पदा का पर्वं है अनायास प्राप्त सम्पदा का नही 
तथापि इस पवित्र पर्व के विधानं मे द्यूतक्रीडा का समावेश होना दुर्भाग्य का सूचक है 
नितान्त अवैज्ञानिक है। अष्मा दीव्य का उदूघोष करने वाली कल्याणी वाणी वेद का 
नितान्त अनादर है अत चूतक्रीडा का बहिष्कार टी समीचीन ह। 

होलिका-फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को सेह ओर हास्य के वातावरण मेँ आयोजित होली 
का पर्व प्रमुखतत शूदरपर्व कहलाता है। आमोद प्रमोद ओर राग रग से परिपूर्णं मनोवृत्तयो 
के विकास के कारण ही आर्य पर्वावली मेँ इसे शैद्र सम्बधी पर्वं माना गया! फाल्गुन मास 
मेँ सम्पूर्णं अग्निम पर्वं के लिए यथेष्ट अन्न ईश्च कृपा से हरम प्रात होता है। देवों की कृपा 
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से प्राप्त अन्न मेँ से देवो को उनका भाग देना हमारा आवश्यक कर्तव्य है इसमे प्रमाद 
नही होना चाहिए तैरदतानप्रदायेभ्यो यो भुडक्ते स्तेन एव स । 

नवान्नं को यन्न मेँ देवताओं को समर्पित करके ही प्रयोग करने का विधान है अत 
प्राचीन भारत मेँ घर घर तथा समवेत खूप मेँ ग्राममध्य मेँ यज्ञो का इष्टयो का आयोजन 
किया जाता था गुह सदस्य एकत्र होकर नवान्न से आह्लाद से आह्लादित वातावरण में 
यनो म नवान्न की आहूतिया देकर अग्निदेवता के माध्यम से (अग्निर्वै देवाना दूत ) देवो 
को प्रसन्नं करते ये। इसीलिये नवानेष्टि या नवान्नप्राशन भी इस पर्वं के अन्य नाम है। 
अग्नि में भने हुए अधपके शमीधान्य (फली वाले अन्न) को होलकं कहते है तृणाग्नि 
भ्ष्टर्धपक्वशमीधान्य हलक । होलक धान्य वात चर्बी कफ श्रम पित्त ज्वरादि दोषों 
का शमन करता है। हिन्दी का प्रचलित शब्द होला इसी का अपभ्रश है । आज यन्ना का 
प्रचलन तो समाप्त प्राय सा है उसका स्थान धरो मे लाये गये उपलोँ लकड़ी इत्यादि से 
जलने वाली विशाल होली ने ते लिया है। होली की अग्नि मेँ नवानन मञ्जरिया भूनकर हम 
देवाहुति समर्पण का कार्य भी प्रतीक ख्प मेँ सम्पननन कर लेते है यही कारण है कि यह 
पर्व होलिकोत्सव नाम से भी प्रसिद्ध है। 

फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक शीतकाल का प्रभाव अल्प रह जाता है । शीतकाल का 
सञ्चित कफ ऋतु सन्धि मेँ बसन्त की उष्णता पाकर पिधलने लगता है । कफ के प्राबल्य 
से चेचक मलेरिया ज्वर आदि के कीटाणु सर्वत्र प्रभाव जमा लेते है जो शरीर व स्वास्थ्य 
के लिए नितान्त हानिकारक होते है। अग्नि जलाकर उष्णता के द्वारा शीतप्रकृति वाले 
कीटाणुरओं का नाश किया जाता है। घरों को स्वच्छ करना गोबर से लीपना शरीर में 
उत्साह से रक्तसन्वार की गति को सतुलित करना उच्चस्वर से गकर अवरुद्ध कण्ठ 
को निर्बाध करना मिष्ठान मँ गुड का प्रयोग करके शरीर को उष्णता के प्रभाव मेँ रखना 
अदि विधिया भी कीटाणु विनाशक है । रगो से मिश्रित जल उष्णगुणकारी है रगँ को शरीर 
से हटाने के लिए किया गया स्नान शीतकालीन अशुद्धि को दूर करता है। पतन्नर की 
पत्तियों को समेट कर होलिका दहन मेँ डालने से उस धुए के सेवन से भी शरीरगत कफ 
उद्रिक्त होता है। 

कारण यह कि उत्साहननित हास ओर उच्च स्वर कफ का उदक कर फेफडों को 
साफ करता है। 

प्राचीन काल मँ भारत मेँ इस अवसर पर मनोरञ्जन प्रधान नाटकं तथा हयस्यरस 
प्रथान गीतों के आयोजन का प्रलचन है। साहित्य के भ्रष्ठ नाटक अभिज्ञानशाकुन्तल का 
मञ्चन करते हुए महाकवि कालीदास ने इस ऋतु को सर्वाधिक उपयुक्त माना है- 


१ श्रीमदुभगवदुमीता 
२ शब्दकल्पद्ुमकोश 
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सुभगसलिलावगाहय पाटलससर्ग सुरभि वनवाता । 
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसा परिणामरमणीया || 


बाल्यकाल मेँ मा से सुनी हू्ई एक उक्ति याद है-हिन्दुभ के ३६५ वार (दिवस) ओर 
३६६ त्यौहार । निबन्ध के सीमित कलेवर मेँ सभी व्रत ओर पवां का विवेचन असम्भव है 
अत स्थाल्ीपुलाक न्याय स प्रतिनिधिभूत व्रत ओर पर्व की ही विवेचना यहा प्रस्तुत है । इस 
विवेचना की हृदयग्राहिता क लिए भी अपेक्षित है मन मस्तिष्कं पर धार्मिक सरस्कार की छाप 
तभी पिशेष पर हमारी सम्पूर्ण श्रद्धा ओर उत्साह साकार हो सकेगा । 

अस्तु, व्रत ओर पर्वं भारतीय सस्कृति की अनुपम मणि मञ्जूषा है जो उसके 
अधिकारी टैवे ही उस म्जूषा से मणिमालाओं का आहरण कर सकते है। उन 
मणिमालाओं ते देश काल लोक कल्याणी मडगलवाणी प्रसृत हो दिग दिगन्त मेँ व्यपे जैसे 
उनके दिन बहुरे वैते सबके दिन बहुरे । 
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उपाकर्म विज्ञानं 


° डां आजाद मिश्र 

उपाचार्य एव अध्यक्ष 

व्याकरण विभाग केन्रीय सस्कृत विद्यापीठ 
विशालखण्ड ४ गोमती नगर लखनऊ। 


शिक्षा सत्र के आरम्भ मे अध्यापक ओर छात्र दोनों के दारा सामूहिक रप से 
अनुष्ठेय वैदिक कर्मकाण्ड को उपाकर्म या उपाकरण कहा जाता है । जिसका तात्पर्यं यह 
है वेदाध्ययन को प्रारम्भ या स्वीकार करना। आश्वलायन गृह्यसूत्र (३८५८१) पारस्कर 
गृह्यसूत्र (२८१ ) तथा वशिष्ठ धर्मसूत्र (१२८१) मे इस अनुष्ठान को अध्यायोपाकर्म या 
अध्यायोपाकरण नाम भी दिया गया है। वहा गदाधर ने पारस्कर गृह्यसूत्र की व्याख्या मे 
अध्याय का अर्थं वेद किया है अधीयते इति अध्यायो वेद तस्य उपाकर्म उपाकरणम्‌ 
उपक्रम । उन्होने इसमें मनुस्मृति को प्रमाणखूप मेँ उद्धृत भी किया है । वहीं पर आचार्य 
कर्क जयराम एव हरिहर आदि ने वेदाध्ययन को अध्याय कहा है। यह कृत्य वर्षा ऋतु 
म वर्षं मेँ एक दिन एक बार किया जाता है अत गौतम धर्मसूत्र (१६।१) आश्वलायन 
गृह्यसूत्र (३८५८१६) आदि ग्रन्थो मँ इसे वार्षिक कृत्य कहा गया है। इस प्रकार वेद की 
शिक्षा के सत्रारम्भ मे आयोजित उत्सव किवा धार्मिक अनुष्ठान को उपाकर्म कहते है। 

उपाकर्म से सम्बन्धित एक अन्य धार्मिक श्रौत अनुष्ठान है जो उपाकर्म से साढे पाच 
या छह मास बाद वर्ष मे एक बार ही होता है एसे उत्सर्जन या उत्सर्ग कहते है । उसका 
तात्पर्य है वेदाध्ययने का समापन या विराम । इस कृत्य को भी वैदिक गुरुकल के अध्यापक 
ओर उनके छात्र मिलकर सामूहिक रप से सम्पादित करते थे। सभी गृह्यसूत्र धर्मसूत्र एव 
स्मृतिर्यो मँ इन दोनों का वर्णन एकसाथ समान रूप से हुआ है । गुसुकुलों मे पाच से छह 
मास तक निरन्तर वेदाध्ययन करके उत्सर्ग कर्म के द्वारा वेदाध्ययन का सत्रावसान कर 
दिया जाता था। उसके बाद पाच से छह मासं तक व्याकरण कल्प निरुक्त ज्योतिष आदि 
वेदाडग का अध्ययन अध्यापन किया जाता था 


श्रावण्या प्रौष्ठपद्या वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तश्छन्दास्यधीयीत मासानू विप्रो ऽ्धपन्बमान्‌ ।। 
अत्त ऊर्ध्वं तु छन्दासि शुक्लेषु नियत पठेत्‌। 
वेवाडगानि च सर्वाणि कष्णपक्षेष॒सपठेत॒।। (मन ४८/६४ ६८) 
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अधिकारी 

उपाकर्म एव उत्सर्गं की उपर्युक्त परिभाषा मेँ ही यह बात स्पष्ट हो गयी है कि वेद 
एव वेदाडग का अध्यापन कटने वाला आचार्यं ही इस कर्म का प्रमुख अधिकारी है ओर 
उसके छात्र भी उसके साथ ईस कर्म का अनुष्ठान करते है । इस प्रकार आचार्य ओर उसके 
अन्तेवासी दोनों उपाकर्म के अधिकारी हुए । वे सम्मिलित ख्य से नदी सरोवर आदि में 
स्नान करके आचार्य के साथ उनकी यन्नशाा मेँ आन्य ओर समिधाहोम करते थे तथा 
तदनन्तर लघु जलपान करके वेदाध्ययन का आरम्भ करते थे। पारस्कर गृह्यसूत्र की 
व्याख्या मँ सभी व्याख्याकार का एक समान मत है कि यह आज्य ओर समिधा होम 
आचार्य की गृह्याग्नि मेँ होता है अत अध्यापक यदि निरग्नि है अथवा साग्नि होने प्र 
भी यदि अध्यापक नहीं है तो उसे उपाकर्म का अधिकार नहीं है 


सा च समिदाहूति उपाकर्माणि आचार्यस्याग्नौ 
शिष्यकर्तृका भवति तेन आवसथ्याग्नौ उपाकर्म भवति 
इति गम्यते। अत॒ अध्यापयतोऽपि निरग्ने साग्नेरपि 
अनध्यापयत्तो नाधिकार । (हरिहर) 


किन्तु यह स्थिति प्रारम्भिकं काल की धी। शिक्षा मे जैसे जैसे विस्तार होने लगा 
उसमे समाज ओर राजतन्त्र का हस्तक्षेप होने लगा वह शिक्षा आचार्य के घर से उठकर 
गुरुकुल मेँ ओर उसते भी बड़े परिवेश मेँ आ गयी। फिर वहा घर की अग्नि न होकर 
समूह समाज किवा लोक की अग्नि रहने लगी । गुरुकु्लो की अपनी अपनी विशल 
यन्नशालार्ये बनीं । उस समय सभी आचार्य गण उनके छत्रगण एव समाज कं लोग भी 
सामूहिक रूप से उपाकर्म का अनुष्ठान करने लगे। एसी स्थिति मेँ कर्मकाण्ड का विस्तार 
होने लगा ओर सामूहिक हित चिन्तन के फलस्वरूप उपाकर्म के उदेश्य मेँ भी परिवर्धन 
एव परिवर्तन होने लगा । इसका सकेत पारस्कर गृह्य सूत्र के व्याघ्याकारो ने किया है 


यत्तु लोके ब्रह्मचारिण पुरस्कृत्य उपाकर्म प्रवर्तते 
लौकिकेऽप्यग्नौ तस्याचार विहाय मूल न दुश्यते। (हरिहर) 


कालान्तर मै उपाकर्म की ओर जनसामान्य का अधिक आकर्षण देखकर ईसके 
कर्मकाण्ड मेँ हेमाद्रि सकल्प॒लम्बा चौडा सूर्योपस्थान ओर ऋषिपूजन का प्रयोग ओर जुड 
गया। फलस्वरूप इसका उदेश्य वेदाध्ययन गौण हो गया ओर उसका स्थान ले लिया 
प्रायशवत्त तथा ऋषि पूजन ने। उस समय तक आचायोँ के घर से गृह्याग्नि का शनै शनै 
लोप हने लगा था। अब उपाकर्म॒श्रावणी कहलाने लगा तथा इसके अधिकारी हो गये 
द्विज सामान्य । इस स्थिति मे गुरुकुल एव सस्कृत पाठशालारयँ ही उपाकर्म श्रावणी प्रयोग के 


१४४ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


प्रमुख कषतर रहे हँ । इसके अतिरिक्त सामाजिकं स्यानीं पर भी उत्साही जनों के सहयोग ओर 
आयोजन से कर्मकाण्ड पुरोहित उपाकर्म वणी प्रयोग कराते रहे है। 


कालं एव तिथि 


उपाकर्म श्रावणी प्रयोग के काल एव तिथि का निरंश पारस्कर गृह्यसूत्र मेँ इस प्रकार 
हुआ है 

ओषधीना प्रादुभवि तवणेन -वण्या पोर्णमास्या श्रावणस्य पञ्चमीं हस्तेन वा। 
(२८१ २) 

अर्थात जब ओषधिया उपज जाती हैँ श्रावण मास मेँ जवण नक्षत्र एव चन्र के मिलन 
के दिन पूर्णिमा को अथवा हस्त नघेत्र से युक्त तावण शुक्ल पञ्चमी को उपाकर्म होना 
चाहिए । आश्वलायन गृह्यसूत्र मे भी ये ही दोनों विकल्प दिये गये ह । गौतम (१६८१) एव 
वसिष्ट धर्मसूत्र (१३८१) मेँ श्रावण या भाद्रपद की पूर्णिमा ये दो विकल्प है । खादिर गृह्यसूत्र 
(२३८२८१४ १५) एव गोभिल गृह्यसूत्र (३८३८१ १३) ने भाद्रपद की पूर्णिमा या भाद्रपद 
शुक्लपभ की पचमी तिथि बताई है । बौधायन के मत से (३८१२) श्रावण या आषाढ की 
पूर्णिमा को उपाकर्म करना चाहिए । मनुस्मृति (४८६५) मेँ श्रावण या भाद्रपद की पूर्णिमा का 
उल्लेख हुआ है। 
ऊपर के उद्धरण से चार विकल्प प्राप्त होते है 
श्रावण पूर्णिमा या पचमी। 
श्रावण या भाद्रपद पूर्णिमा। 
श्रावण या आषाढ पूर्णिमा। 
भाद्रपद पूर्णिमा या पचमी। 
अवधेय है कि इन विकल्पों को आचार्यो का परस्पर मतभेद नहीं मानना चादिए 
क्योकि सभी आचायाँ ने यजुर्वेदियँ एव ऋ्वेषियो के लिए समान रप से श्रावण की पूर्णिमा 
का विवान किया है तथा सामवेदियों के लिए भाद्रपद की पूर्णिमा का निर्देश दिया है । किन्तु 
उक्त पूर्णिमा के दूषित होने की स्थिति मेँ वार्षिक कर्म का लोप न हो इसके लिए आचायो 
ने दूसरे विकल्प का भी विधान किया है। सावन की पूर्णिमा या पचमी तिथि किवा पूरे मास 
को दूषित करने वाले हैँ ग्रहण सक्राति अधिमास व क्षयमास आदि! नर्मदा से उत्तर के 
सामवेदी सिहस्थ सूर्यं मँ उपाकर्म करते है अत उनके लिए भाद्रपद की पूर्णिमा का 
विधान है । वह भी दूषित हो सकती है अत विकल्प का निर्देश है। नर्मदा से दक्षिण के 
सामवेदी करकस्थ सूर्यं का ग्रहण करते है अत आषाढी पूर्णिमा का भी उल्लेख हुआ ह। 
इस विषय पर स्मृति महार्णव मदनरत्न प्रयोग पारिजात इत्यादि सभी धार्मिक निबन्धो मँ 
प्रभूत एव अत्यन्त सूक्ष्म विचार मन्थन हुआ है। एवञ्च सावन की पूर्णिमा शुद्ध होने पर 


० <“ ^ ~> 
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उसी दिन पूर्वाह मे ही उपाकर्म का अनुष्ठान किया जाता है इसीलिए इसे श्रावणी भी 
कहते है । इसके टीक छह माह बाद माघ की पूर्णिमा को वेदाध्ययन का सजावसान उत्सर्ग 
प्रयोग किया जाता है। 


विधि 
उपाकर्म श्रावणी प्रयोग की विधि को मुख्यत तीन भार्गो मे विभक्त किया जा 
सकता है 


१ जलाशय कृत्य। 
२ वेदारम्भ कृत्य। 
३ ऋषि पूजन कृत्य | 


जलाशय कृत्य आचार्य उनके शिष्य एव अन्य श्रावणी कर्म के इच्छकं सभी जन 
स्नान सध्या वन्दनादि नित्य कर्म सम्पन्न करके एव अपामार्ग दूर्वा कुशा भस्म गोमय 
पचगव्याटि अपेक्षित सामग्री आवश्यकं मात्रा मेँ लेकर एसे जलाशय पर जाते है जहा कि 
सबका करई बार विधिवत्‌ स्नान हो सके। वहा पर पवित्रीकरण पञ्चगव्य निर्माण एव 
पञ्चगव्य प्राशन के पश्चात्‌ सब लोक एक साथ हिमाद्रि सकल्प तीर्थ प्रार्थना जलाभिमन्रण 
जलावर्तन मृत्तिका गोमय भस्म स्नान कुम्भ मुदा कुशा-अपामार्ग दूर्वा से मार्जन अघमर्षण 
तीर्थ प्रार्थना स्नानाडग तर्पण मध्याह सध्या प्राणायाम सूर्योपस्थान एव तर्पण करके 
यन्नशाला मेँ आ जाते है। 


वेदारम्भ कृत्य 

आचार्यं मातृका पुजन एव नान्दी मुख श्राद्ध करके यन्नशला मेँ शिष्यं के साथ 
वेदारम्भ के लिए आन्य होम करता है! पारस्कर गृह्यसूत्र की व्याख्या मेँ गदाधर ने कहा 
हिकि इस हेम मे आसादन के लिए अक्षत धाना गूलर की समिधा एव अकर्षफलकं से 
तिल का होम होता है जबकि उत्सर्जन होम मँ तण्डुल का प्रयोग किया जाता है । शिष्यगण 
भी समिधा होम धाना प्राशन एव दधि भक्षण करते है । तदनन्तर गायत्री मन्त्र से वेदारम्भ 
हता है। 

गृह्यसूत्र मे मन्त्र देवताओं एव आहुति के पदार्थो के विषय मे बहुत भेद है । सबको 
अपने अपने गृह्यसूत्र के अनुसार कर्म करना चाहिए । उपाकर्म श्रावणी प्रयोग की पद्धतिर्यो 
को भने देखा उसमे बहुत से पद्धतिकारोँ ने अपनी पद्धति मे वेदारम्भ के कृत्य का उल्लेख 
ही नहीं किया है । इसमे कारण है इस कर्म का समाजीकरण या सामान्यीकरण । पुरोहिते 
यजमान या यजमान सकल के अनुसार ही कर्म कराता है। वेदारम्भ तो केवल आचार्य 
ओर उसके छात्रौ से सबधित कर्म है! अत॒ जनं सामान्य के लिए बनायी गयी 
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कर्मकाण्ड पद्धतियों मेँ उत्ते स्थान न देना कोई आश्रय हीं ह। पर हा इन पद्धतिकारं 
ने वेदारम्भ मेँ पढ़े जाने वाले मन्त्रँ फो ऋषि पजन मेँ रखा गया है ओर वहा पर इन 
मन्त्रौ का पाड किया जाता है। 


ऋषि पूजन कृत्य 

उपाकर्म पद्धति पुस्तकों मेँ आधुनिक पद्धतिकारँ ने ऋषि प्रूजन की विधि को बडे 
विस्तार से लिखा है। इसमें स्वस्तिपाट सकल्प प्रार्थना मन्त्र दीप पूजन गणपति कलश 
नवग्रह मातृका एव शालिग्राम प्रूजन के पश्चात् सप्तर्षि पूजन पितरों को यन्नोपवीत दान 
यज्ञोपवीत ग्रन्थि देवताओं का आवाहन पूजन पूर्वक उसका स्वय धारण उत्सर्ग का 
अडगभूत तर्पण ऋषि वश का वाचन एव वेदाध्ययन क्रम मेँ चारों वेदो के कुष्ठ मत्र शत 
कण्डिका प्रपाठक ओर शतस्थान मन्त्रौ का पाठ तथा अन्त मेँ ऋषि श्राद्ध आरती व 
विसर्जन करके यजमान को रक्षाबन्धन बाधने का क्रम रहता है। इस प्रकार ईस पद्धति 
म उपाकर्म श्रावणी के साथ साथ उत्सर्जन या उत्सर्म॑का कृत्य भी समाहित रहता है। 


हेमाद्रि सकल्प विज्ञान 
प्रत्यक धर्मानुष्ठान के आरम्भ मेँ सकल्प परमावश्यक है यह सर्वमान्य सिद्धान्त है 


सकल्पमूल कामो चै यज्ञा सकल्पसम्भवा । 
व्रता नियमधर्माश्च सर्वे सकल्पजा स्मृता ।। (मनु २८३) 


समस्त कामना्यँ सकल्पमूलक है । सब यज्ञ सकल्प से ही सम्पनन होते है । व्रत 
उपवास ओर सन्ध्या आदि सारे धर्मानुष्ठान सकल्प से ही जन्य है । 

मानव जीवन पर भावनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पडता है । सकल्पं भी अनुष्ठेय 
कर्म की साधना के प्रति साधक की भावना का ही मूर्तख्प है नित्तके अनुष्ठान से 
साधके अपने क्रियमाण कर्म के प्रति सर्वतोभावेन कटिबद्ध हौ जाता है। आज के जडवादी 
जगत्‌ म भी सभी देशों की राष्ट्रीय ससर्दो के पदाधिकारी पद ग्रहण करने से पूर्वं किसी 
भी ्रद्धास्पद तत्व का नाम उच्चारण करते हुए शपथ लेते है। कहना न होगा कि 
प्रकारान्तर से यह शपथ भी सकल्प परम्परा का ही निर्वाह है। 

संकल्प की सबसे बडी विशेषता है आर्य जाति के इतिहास की परम्परा की सुरकषा। 
हेमाद्रि सकल्प इस विशेषता के साथ साथ दो अन्य महत्त्वपूर्णं विशेषता भी रखता है 
(9) भौगोलिक वैराज्य का वर्णन ओर (२) शास्त्रीय निषेथ का स्मारण। 

(क) तमोगुण के प्राबल्य से मनुष्य की निषिद्धाचार मेँ पाशविक प्रवृत्ति हुआ करती 
है । यह प्रवृत्ति धोर जडता होने पर ज्ञान में तथा कभी अज्ञान मे भी होती है। ेसी स्थिति 
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मे हेमाद्रि सकल्प हमें पैशाची वृत्तियो से दूर रखने के लिए प्रतिवर्ष सावधान करता है ओर 
दस प्रकार प्रायश्ित करने का अवसर प्रदान करता है 

पडक्तिभेदकरण भ्रण हिसा पशुहिसा बालहिसा पिपीलिकादि जन्तु हिसा 

शौचत्याग स्नानत्याग सध्यात्याग गुरुप्रोह परद्रोह पितुबरोह मातुब्रोह 
पापाना नि शेष परिहारार्थम्‌ इत्यादि पापों से दूर रहने का सकल्प लेना मानवता को 
समादर देना है गिसकी जरूरत समाज को हर युग मेँ रहती है। 

(ख) हेमादि सकल्प मेँ भूगोल का वर्णनकरते हुए अपने देश की जीवनवाहिनी 
पुण्यतोया नदिर्यो का अनन्त ररम का अक्षय भण्डार समेटे हुए पर्वतो का नाना 
ओषधयो के निदान अर्यो तीर्थो एव नगर का गौरवपूर्णं स्मरण कराया जाता है । इससे 
हमे मातुभूमि के आचल का विस्तार मालूम होता है एकता का प्रसार होता है ओर राष्ट 
प्रेम की भावना समेधित व समुदभासित होती है 

गदूगा गोदावरी क्षिप्रा यमुना सरस्वती नर्मदा तापी पयोष्णी चन्द्रभागा कावेरी 
मन्दाकिनी प्रवरा कृष्णा वेणी भीमरथी तुडगभद्रा मलापहा कृतमाला ताम्रपणीं विशालाक्षी 
वल्जुला चर्मण्वती वेत्रवती भोगवती विशोका कौशिकी गण्डकी वासिष्ठी प्रमदा विश्वामित्री 
फल्गुनी चित्ेकाश्यपी सरयू सर्वपापहारिणी करतोया प्रणीता व्रा वक्रगामिनी सुवर्णरेखा 
शोणा भवनाशिनी शीघ्रगा कुंशावर्तिनी ब्रह्मानन्दा महितनया इति अनेक पुण्य नदीभिर्विलसिते 

इत्यादि वाक्य मेँ जैसे देश की प्राय सभी प्रमुख नदियों का वर्णन हुआ है उसी प्रकार 
सभी पर्वता अरण्या तीर्था आदि का उतल्लेख हभ है। इससे विश्व मेँ हमारी भौगोलिक 
एकता सिद्ध होती है ओर अनादि काल से प्रवर्तित सास्कृतिक अखण्डता व राष्ट्रीयता 
हमारी सन्तानं मे भी प्रवाहित रहती है। 

(ग) हेमादि सकल्पं से जिस प्रकार भौगोलिक गौरव ज्ञान ओर आचार की शिक्षा 
प्राप्त होती है उसी प्रकार अपनी रेतिहासिक परम्परा का भी बोध होता है । वैदिक काल 
से सकल्पं का इसी प्रकार प्रयोग हो रहम है ओर उसमें प्रतिदिन हमारे जीवन की एक कडी 
ओर जुड जाती है। इस प्रकार हमारी जीवन शृखला बहुत लम्बी बन चुकी है । जब हम 
हाथ मेँ जल लेकर यह कहते है 


ॐ सत्सद्‌ अद्य ब्रह्मणो ऽहि दवितीय 
परार्थं श्रीश्वेतवाहराकल्यै वैवस्वतमन्वन्तरे 
अष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
अष्टपन्वाशदुत्तरदिसहस्रतमे वैक्रमाबे 


इत्यादि इसका सीधा तात्पर्य हुमा कि हम अपनी उस चिरन्तन सत्ता का स्मरण 
करते ह जिसका प्रादुर्भाव इस धरातल पर आज ते एक अरब सत्तानवे करोड उन्तीस 
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लाख चौरानबे हजार सत्तावन वर्ष पूर्वं हुआ था। यह आर्य जाति की ही विशेषता है कि 
वह इतने लम्बे समय से अपनी सास्कृतिक विशेषताओं के साथ जीवित है । इस विस्तृत 
धरातल पर इतने समय में सहर जातिया उत्पन्न हुई ओर विनष्ट हो गई आन भी जो 
जीवित है उनकी सत्ता दो तीन हजार वर्षं से अधिक नहीं है। क्या ईसाई क्या मुसलमान 
पारसी यहूदी ग्रीक ओर रोमन सभी का प्रारम्भ तो अधिक से अधिक तीन हजार वर्ष 
पूर्व हुम था। किन्तु हँ गौरव है कि हमारे पूर्वजो ने आन से करोडों वर्ष पूर्वं सास्कृतिक 
जीवन की जिस परम्परा को प्रारम्भ किया वह आज भी अश्ुण्ण है। सन्ध्या वन्दनादि सभी 
धार्मिक कृत्यो मेँ हाथ मेँ जल के साथ सकल्प वाक्य को बोलकर हम उसी परम्परा के 
इतिहास को दोहराते है । 

इसके अतिरिक्त सृष्टि को बने हुए कितने वर्षं हूए यह प्रश्न आज जबकि वुनिया 
के वैज्ञानिको ओर विचारकोँ के लिए उलङ्ञी हुई पेली बना हुआ है ओर वे इसके बरे 
मे तरह तरह की अटकल लगाकर माथापच्ची कर रहे है तब सन्ध्या वन्दन करने वाले 
एक साधारण सनातन हिन्दू के पास सकल्प के रूप मेँ इन प्रश्न का नितान्त स्पष्ट उत्तर 
ओर अभिलेख विद्यमान है यह एकं गौरवर्ण आश्चर्य है। 


श्रावणी स्नान विज्ञान 


इस कर्म मे पञ्चगव्य का प्राशन करके क्रमश मृत्तिका गोमय एव भस्म का शरीर 
मँ बारी बारी से अच्छी तरह अनुलेपन किया जाता है ओर पुन शुद्ध जल से स्नान किया 
जाता है । प्रत्येकं अनुलेपन के बाद शुद्ध जल से स्नान होता है । इस प्रकार तीन अनुलेपन 
ओर शुख जल से तीन स्नान करके क्रमश कुशा दर्वा ओर अपामार्ग नामक ओषधियों 
से अलग-अलग मन्त्रँ का उच्चारण करते हूए शिर का मार्जन किया जाता है । इस प्रकार 
प्राशन अनुलेपन स्नान एव मार्जन को ही श्रावणी स्नान कहते है । 

इस विशिष्ट स्नान मेँ (%) गोमय (र) गोमूत्र (३) गोघृत (४) गो दुग्ध (५) गो 
दधि (६) शुद्ध मृत्तिका (७) शुद्ध गोमय (८) यज्ञ॒ भस्म (£) कुशा (१) दुर्वा ओर 
(११) अपामार्गं इन वस्तुओं का प्रयोग होता है। आयुर्वेद शास्र मेँ इन द्रव्यो ओर 
ओषधिरयो के गुण धर्म की व्याख्या अलग अलग अनेक पृष्टों मेँ हुई है तथा इन वस्तुओं 
का दैनिक जीवन में प्राय नित्य प्रयोग परम्परा से होता आ रहा है विशेषकर ग्रामीण 
अचलं मे अधिकाश वस्तुओं का प्रयोग प्रचलित है। अत यह सर्वविदित है किं शरीर को 
नीरोग ओर स्वस्थ रखने का गुण इन प्रत्येक वस्तुओं मेँ निहित है । फिर जब इन सबका 
विशेष अवसर पर एकसाथ प्रयोग हो तब तो शरीर का विशेष शोधन होना स्वत सिद्ध 
है। वर्षा ऋतु मेँ जहा नये नये रोग एव रोगाणुं का प्रकोप होता है वहा नयी नयी 
वनस्पतिया भी उगती है । उन ओषधियों से शरीर का शोधन करने पर रोग का प्रकोप नहीं 
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होता ै। अतएव गृह्यसूत्रकारो ने कटा है ओषधीना प्रादुभवि । सावन यें कई ओषधिया उग 
आती दै अत॒ वणी स्नान शरीर शोधन का नितान्त समर्थ साधन है। 

वैज्ञानिक भी अपने जनुसन्धानों के परिणामस्वरूप यह स्वीकार करन सगे है कि 
गन्धगुणवती शुद्र मिती ओर राख उन कीटाणुओं को भी नष्ट करने मे सर्वथा समर्थं है 
निनका फिनैल सोडा साबुन के प्रयोग से भी नाश नहीं होता। काच या चीनी मही के 
बर्तन पर ओट के स्पर्शजनित धूक से हजारों कीटाणु उस पर जम जाते है जिनका समूल 
नाश मिह या रा से ही ह्येता है साबुन सोडा ते नहीं । आजकल विदेशे मेँ भी शुद्ध मिद 
से होने वाली प्राकृतिक चिकित्सा बहुत लोकप्रिय हो रही है जिस पर अनेको पुस्तकें लिखी 
जा चुकी है । यह भी इतिहासं प्रसिद्ध है कि भरतपुर मेँ स्थित जाट राजाओं के किले पर 
तोप से निकले बारद के गोले का असर नहीं होता था क्योकि उस्रकी दीवार गोबर से 
लीप लीपकर बहुत मोटी कर दी गयी धीं। अस्तु इन वस्तुओं के गण धर्म का दिग्दर्शन 
एक छोटे लेख मेँ इतना ही सम्भव है। 


प्राणायाम विज्ञान 

प्रत्येक धार्मिक कृत्य के आरम्भ मेँ आचम्य प्राणानायम्य के अनुसार शरीर 
शोधन के लिए आचमन ओर प्राणायाम का विधान है अत उपाकर्म श्रावणी प्रयोग के 
मध्याह सन्ध्या मेँ भी प्राणायाम किया जाता है। वस्तुत शरीर को स्वस्थ रखने में प्राणायाम 
की उपयोगिता का अनुभव करके ही ऋषिर्यो ने इसको प्रत्यक कर्म का अग किवा दैनिक 
क्रिया का मग बना दिया ओर सन्ध्या के साथ इसका ठेसा सबन्ध जोड दिया कि ये दनं 
एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये! अतएव मनु ने ऋषयो दी सन्ध्यत्वाद दीर्घम्‌ आयु 
अवाम्नुय॒ इस वाक्य मँ सध्या शब्द का प्रयोग प्राणायाम अर्थ मेही किया है। देवी गीता 
मँ प्राणायाम की बडी सुन्दर परिभाषा इस प्रकार है 


प्राणास्तु विविधा ज्ञेया स्थूलसुक्षमप्रभेदत । 
यथा जय स्यात्माणाना प्राणायाम स चोच्यते ।। 
स्थूल ओर पूष््म भेद से प्राण दो प्रकार का होता है ओर निस क्रिया द्वारा दोनी 
प्रकार के प्राणों पर विजय प्राप्त की जाय उसे प्राणायाम कहते है । प्राणो का व्यायाम 
प्राणायाम की प्रथम कक्षा कही जा सकती है ओर प्राण विजय अन्तिम । निरन्तर अभ्यास 
से प्राणशवित्त पर विजय प्राप्त कर मनुष्य एेसी दशा मे पहुच जाता है कि वह सारे ससार 
म व्याप्त प्राणशक्ति को लैसे चाहे प्रवाहित कर सके ओर उससे अपने मनोनुकूल कार्य 
करवा सके] 
सभी प्राणायाम तीन विधियो मे सम्पन्न होते हैँ पूरक कुम्भक रेचक पूरक का अर्थ 
है श्वास का आकर्षण कुम्भक श्वास वायु का धारण ओर रेचकं का तात्पर्य है उस सकी 


१५ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिका 


हद वायु का नि सारण। इ तीनों क्रियाओं को विधिवत्‌ करने के लिए पहले पाव की एडी 
को गुदा के समीप लगा लेना चाहिए । इससे गुदनलिका का आकुञ्चन होकर अपानवायु 
ऊर्ध्वगामी बन जायेगा ओर प्राणों के शोधन मे बड़ी सरलता होगी । अब पहले चन्र स्वर 
अर्थात्‌ नाक के बाये छिद्र (इडा) से धीरे धीरे वायु को ऊपर खीचना चाहिए । सामान्य दशा 
मँ सोलह मात्रा = लगभग आठ सेकेण्ड का समय इस क्रिया मेँ लगाव 


इडयाकं्षयेद्‌ वायु बाह्य षोडशमात्रया । 

धारयेत्‌ पूरित योगी चतु षष्टया तु मात्रया | 

नाद्या पिङ्गलया चैवारेचयेद्‌ योगवित्तम । 
दात्रिशन्मात्रेया शनै ।। (देवी गीता) 


इडा मे सोलह मात्रा से खीची गयी वायु को चौसठ मात्रा = लगभग ३२ सेकेण्ड 
तक रोके रखें फिर नाक के दाय छिद्र पिगला से धीरे धीरे बत्तीस मात्रा = लगभग सोलह 
सेकेण्ड मेँ निरुद्ध वायु को निकारलँ। प्राणायाम की यह सामान्य प्रक्रिया है । इसको करते 
समय मन को केन्ित करने के लिए अपने इष्टदेव का ध्यान करना चाहिये । 

स्वस्थ जीवन मँ प्राणायाम की अलौकिक क्षमता के कारण ही विस्तार से इसकी 
विधि इसके सूक्षमातिसूष्ष्म भेद अनेक प्रकार एव उसके असीमित लाभ आदि विषयों को 
बताने के लिए इस पर अनेको पुस्तके लिखी जा चुकी है । अत यहा प्राणायाम की चर्चा 
का प्रयोजन केवल यह बताना है कि हमारी धार्मिक क्रियाय केवल अन्धविश्वास पर नहीं 
अपितु वैज्ञानिक सोच पर आधारित दै । यह बात अलग है कि हम उस वैज्ञानिकता का 
दर्शन कर पते हैया नही 


सूर्यर्ध्यं ओर सूर्योपस्थान के लाभ 
इस प्रसग मेँ श्रुति ओर स्मृति कहती है 
अथ स ध्याया यद्‌ अप प्रयुडक्ते ता विप्रुषो वत्नी भूत्वा असुरान्‌ अपाघ्नन्ति। 


(षडविश ब्राह्मण ४८५) सथ्या मेँ जो जल का प्रयोग किया जाता है वे जलकण वन्न बनकर 
असुरो का विनाश करते है। 


शरीर के अन्दर ओर बाहर वातावरण में व्याप्त हानिकारक जीवाणु या रोगाणु असुर 
है । सूर्य के सामने प्रदत्त अर्ध्यं जल उनका विनाश करते है 
एक वाहननाशाय द्वितीय शस्त्रनाशनात्र्‌। 
असुराणा वधार्थाय तृतीयाघ्यं विदुर्बुधा ।। (मदन पारिजात) 


मध्याह एव साय सन्ध्या मँ एक एक बार तथा प्रात सध्या मेँ तीन बार अर्ध्यं दिया 


उपाकर्म ॒विनज्नान १५१ 


जाता है। सूर्य्य देने के लिए साधक सूर्यं के सामने खडे होकर अञ्जलि से या ताप्रपात्र 
से जब जल कौ नीचे भूमि पर गिराता है तो सूर्यं की सीधी पडती हुई किरणों से अनुविद्ध 
वह जलराशि मस्तक से लेकर पाव पर्यन्त साधक के शरीर के समान सूत्र म गिरती हई 
सूर्य किरण ते प्रप्ते रगो के प्रभाव को ऊपर से नीचे तक सार शरीर में प्रवाहित कर 
देती है । सूर्योपस्थान मँ शरीर की सूर्य स्नान चिकित्सा हो जाती है जे आजकल अमेरिका 
आरि देशौ मेँ बहुत प्रचलित हो रही है जिसे अग्रेजी मँ सनवाथ नाम दिया गया है। भला 
कौन डाक्टर इनके गुणो ते अपरिचित होगा। आन्तरिक ज्वर (दायफाइड) आदि रोगों मेँ 
यह रामबाण है। 


रक्षाब धन 

श्रावणी पूर्णिमा के दिन अपने पुरोहित से रक्षा ककण बधवाने का शास्त्रीय 
विधान है! पारस्कर गृह्यसूत्र की व्याख्या मेँ गदाधर ने हेमाद्रि के वचन को इस प्रकार उद्धृत 
किया है- 


ततोऽपराह समये रक्षापोटलिका शुभम्‌ । 
कारयेद्‌ अक्षतै शस्तै सिदधार्थहेमभूषिते | 


हसं रक्षा ककण मेँ सवर्ण अक्षत सरसों दूब ओर सर्वौषधि की गरन्थिया होती है 
जिते वेदज्न ब्राह्मण मन्त्रो ते अभिमन्त्रितं किये रहता है । अत यह आधिदैविक आधिभौतिक 
ओर आध्यात्मिक प्रमाव को उत्पन्न करता है तथा यजमान मे यह भावना भर देता है 
किरम एक वर्षं के लिए अभिरक्षित हो गया दू। 

भद्रा मे रक्षाबन्धन नहीं होता है ओर पूर्णिमा को भद्रा रहती है अत दिन या रात 
जिस समय भद्रान हो उतत समय रक्षाबन्धनं करना चाहिए 


भद्राया दे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। 
श्रावणी नृपति हन्ति ग्राम दहति फाल्गुनी ।। 


रक्षाबन्धन का यह मन्त्र अत्यन्त प्राचीन है 


येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल । 
तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चलं मा चल्‌।। 


यह रक्षाबन्थन पर्व भविष्य पुराण के उस उपाख्यान का प्रतिवर्ष स्मरण कराता है 
निसके अनुसार इन्द्राणी शची ने अपने पति इर के हाथ मेँ युद्ध के लिए प्रस्थान करते 
समय रक्षा सूत्र बाधा था ओर इन्र ने निर्भय होकर युद्ध किया निससे अन्त मेँ शत्रुओं 
पर विजयवरी प्राप्त की धी। 


१५८२ भारत्तीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


समय बीतता गया ससार मेँ अनेकानेक परिवर्तन हुए जिनका प्रभाव इस त्योहार पर 
भी पडा। भारतवर्ष की पराधीनता के दिनों म जबकि हिन्दू जाति एव हिन्दू धर्म सकट की 
अवस्था मेँ गुजर रहे ये रक्षाबधन ने हिन्दू जाति कौ एक नयी प्रेरणा दी एक नये मार्ग 
का सकेत दिया। वह राखी जो विगत काल मेँ पति एव पत्नी के प्रेम का स्त्री की सौभाग्य 
रणा का प्रतीक थी वही भाई एवं बहिन के पवित्र प्रेम बन्धन के रप मेँ बदल गयी। 
इतिह्यस साक्षी है किं उस काल मेँ राजपूत रमणी अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए 
आवश्यकता पडने पर राजपूर्तो के पास इसी राखी को भेजकर सहायता की याचना किया 
करती थी ओर वै वीर भी अपनी धर्मबहिनों की रक्षा मेँ हसते हसते अपने प्राणों पर खेल 
जाया करते थे। 

राखी का यह रप कितना निर्मल कितना उज्ज्वल ओर कितना पवित्र था कि जिसने 
देखा वही मुग्ध हो गया। सूत के इन दो क चे धागोँ मेँ बधकर तत्कालीन शासक हुमायू 
का मानव हृदय उसके अन्तस्‌ मेँ बैठा हआ भाईपन उस समय जाग गया उसने महाराणी 
करुणावती के मारवाड की रक्षा की थी। स्वदेशी आन्दोलन काल मेँ सर सुरेन्् नाथ बनर्जी 
ने इसी पर्व के प्रभाव से बगाल मे अपूर्वं एकता ओर नवचेतना को जन्म दिया था। आज 
भी यह भाई बहनों का पवित्र बन्धन है जिसे प्रत्येक जन को बड़े उत्साह से मनाना चाहिए । 


सस्कृत दिवस 


उपाकर्म श्रावणी पर्वं की महत्ता तथा इस दिन की सास्कृतिक पृष्ठभूमि को दृष्टि मेँ 
रखकर ही भारते सरकार भज के दिन सस्कृत दिवस मनाती आ रही है । इस अवसर 
पर शासन एव उसकी सस्कृत सस्थायँ सस्कृत के प्रचार प्रसार का व्रत लेती है जो सर्वथा 
समुचित तथा समीचीन है । वस्तुत सस्कृत टी वह सबल रक्षासूत्र है जो देश की एकता 
राष्न की अखण्डता तथा सास्कृतिक समृद्धि की सतत सुरणा करने मेँ एकमात्र व नितान्त 
समर्थं साधन है। अत उस दिन का हमारा आदर्श वाक्य रहता है जयतु सस्कृतम्‌। 


विवाह-सस्कार 


* आचार्य श्रीरामनारायण त्रिपादी 


विवाह उदवाह परिणय परिणयन उपयम उपयमन पाणिग्रहण अदि श 
भिन्ार्थक होते हूए भी पर्यायवाचक है । (विशेषण विशिष्ट वा वहन विवाह वि वहू घञ्‌) इस 
निरुक्ति ओर य्ुत्पत्ति के दवारा निष्पन्न यह शब्द प्रसिद्ध षोडश सस्कारों मे एक प्रसिद्ध 
ओर मुख्य सस्कार का वाचकं है जो सभी देश जाति ओर धर्म मे मान्य है। इमका अर्थ 
है विशिष्ट या विशेष रूप से सासारिक व्यवहार का वहन करना अर्थात्‌ दूसरे की कन्या 
को आत्मीय बनाते हुए उसमे सस्कार का आधान करना। 

यह सस्कार विद्या समाप्ति के अनन्तर स्नातक पितर॒ ऋण शोधनार्थं गार्हस्थ्य जीवन 
निर्वाहार्थं श्रौत स्मार्त विधि सम्पादनार्थं आत्म नियन््राणार्थं दारपरिग्रहण खूप मेँ किया 
जाता है। 


एव स्नातकता प्राप्तो दितीयाश्रमकाडक्षया । 
प्रतीक्षेत विवाहार्थमनिन्धान्वयसभवाम्‌ ।। 
अनन्यपूर्विकालघ्वीं विख्यातदशपूरुषाम्‌। व्या स्म २८१ ३ 


ससार मेँ सभी को एक दूसरे साधी की आवश्यकता पडती है जिससे शेष की पूर्ति 
होती है तस्माद्‌ एकाकी न रमते शत १४८०८२८४ नैसर्गिक कामप्रवृत्ति का साधनं तथा 
भगवतूप्रवर्तित सृष्टि के सवर्धन मेँ उपादान कारण एव सहायक यह कार्य है । विवाह सस्कार 
स्त्री ओर पुरुष दोनों के लिये ही नित्य सस्कार है क्योकि युक्तया दोनों के तिए ही समान 
है जैसे अग्न्याधान अग्निहोत्र आवि नित्य अनुष्ठेय है ओर वह सहधर्मिणी से सयुक्त होकर 
सपाद्य है वैसे ही विवाह सस्कार भी दोनों प्राणियों का नित्य अनुष्ठेय सस्कार है! पितृ ऋण 
से आनृण्य हेतु यही मात्र उपाय है। 

जायमानो ह ब्राह्मणस्त्िभिक्रणवानू जायते ब्रहमचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया 
पितुभ्य एष वा अनृणो य पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी । 

ब्रहमचर्यावस्था अथव ब्रह्मचर्याश्रम ते दूसरे आश्रम मेँ यदि व्यक्ति नरह जता है तो 
वह प्रायश्चित का भागी होता है । इसका कारण यह है कि वयस्क होने पर काम वेदना 


1 
१ मनानमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विज | आश्रमेण बिना तिष्ठन्‌ प्रायश्ित्तीभवेद्‌ द्विजं ।। दक्षस्म । 
अविप्ुतब्रहमचर्यो लक्षण्यां स्वियमुद्वहेत्‌। 
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रवत स्फूर्तं ले जाती है जिसकी शाति स्त्री परिग्रह से ही हो सकती है अन्यथा काम परवश 
लेकर प्राणी इधर उप्र भटकता तञ कलं समाज से अनपेधित त मेँ गिरेगा ओर 
बराबर अशान्त रहेगा तथा अनुचित तथा अमर्यादित कार्य करता रहेगा । 


विवाह सस्कार के पूर्वं कृत्य 


परिवाह सर्कार के पूर्वं आवश्यक कार्यो का विवरण यहा प्रस्तुत किया जा रह्म है। 

वर ओर कन्या के वैवाहिक सबध के विषय मेँ दोनों की अवस्थाओं पर यहा विचार 
नही किया जायेगा क्योकि देश काल ओर विवेक का प्रवाह ने आधुनिक युग मेँ शास्त्रीय 
आज्ञा कौ तिरस्कृत कर दिया है ओर स्वेच्छाचारिता का स्थान विस्तृत हौ रहा है अत 
युगानुरूप जो अवस्था स्वीकृत हो रही है तदनुसार सर्वप्रथम विवाह सब ध के लिए वर्षण 
का कार्यं उपस्थित होता है। 
वरेक्षण 

वरेक्षण बरेखी वर कन्या गुणपरीक्षा वर देखाई आदि शब्द का प्रयोग इस कृत्य 
के लिये किया जाता है। 

विवाह योग्य कन्या का पिता या अभिभावक सर्वप्रथम सबधी सुहृद्‌ पारिवारिक जन 
परिचित के द्वारा जानकर शुभ मूहूर्तं मँ आ मीय जनँ के साथ वर देखने के निमित्त यात्रा 
करे। वहा वर॒ वर के परिवार कुल चाल चलन सम्बन्ध रस्म रिवाज की भलीभाति 
जानकारी प्राप्त कर विवाह सबन्ी अन्य बातों कौ जानकारी भी करे ओर इसके अनन्तर 
अपने परिवार मेँ तदर्थं परामर्र करना उचित है। 

वरेक्षण मेँ निम्न लिखित बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है वर का स्वरप 
विद्या अवस्था शील चाल चलन दक्षता गुण बुद्धि स्वास्थ्य पारिवारिक स्थिति 
माता पिता गृह वित्त एश्वर्य कौलिक स्थिति मर्यादा आदि विचारणीय है । 


कुल च शील च सनाथता च विद्या च वित्त च वपुर्वयश्च। 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्त विचिन्त्य देया कन्या बुधै शेषमचिन्तनीयम्‌ ।। 
(स्मृतिचन्दिका पृ ७) 
इसके अतिरिक्त कौलिक एव दैहिक रोग व्यसन गोत्र प्रवर सगोत्र सपिण्ड कुल 
ओर वित्त की समानता आदि भी विचारणीय ओर अपेक्षित हे। 


बुदिमते कन्या प्रयच्छेत आश्व १८५८२ 


बुद्धिशीललक्षणसम्पन्न श्रुतवानरोग इति आप १८/३२ 
त्ग्ग्नायः ताते -ताततत किन 


विचाह सस्कार १५५ 


रोमी व्यक्तियों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध सर्वथा त्यान्य है अन्यथा आजीवन कष्ट 
ओर पश्चात्ताप श्चेलना पडता है! असस्कृत को भी कन्या नहीं देनी चाष्ठिए। 


उन्मत्त पतित कुष्ठी तथा षष्ठ ॒स्वगोत्रज । 
चक्षु श्रोतविहीनश्च तथापस्मारदूषित ।। 
वरदोषा स्मृता येते कन्यादोषाश्च कीर्तिता । स्मृति चन्द्रिका १ पृ ५६ 


वर के गुण दोष जानने के निए मनु यान्नवल्क्य आदि स्मृत्तिया गृह्यसूत्र एव उनके 
भाष्यो कौ देखना भी आ्रश्यक है । 

इसके अतिरिक्त विवाह के पूर्वं अर्थात्‌ वाग्‌ दान के पूर्वं वर ओर कन्या का नक्षत्र 
मेलापक तथा ग्रहमेलापक दोनों का विचार विज्ञ ज्योतिर्विद से कराना अनिवार्य है। गणना 
एवं ग्रह मेलापक बन जाने के बाद ही सबन्ध के विषय मेँ चर्चा करनी चाहिए ! यह विचार 
कथमपि उपेक्षणीय नही है । क्योकि इसका फल प्रतयकषानुभूत है। मगल आदि पापग्रह पञ्चम 
सप्तम भाव नाडी आदि दोष का वियार तथां उसके परिष्टार आदि उपाय दाम्पत्य जीवनं 
के लिये अत्यावश्यक हे। इसी प्रकार सगोत्र ओर सपिण्ड विचार भी आवश्यक है। 


कन्या गुण परीक्षण 

जिस प्रफ़ार कन्या के अभिभावक वर के गुणो के परीक्षण करने के अनन्तर विवाह 
निश्चित करते ह उसी प्रकार वर के अभिभावक कन्या के गुणो को येन केन प्रकारेण 
परीक्षण कर विवाह की स्वीकृति दे । यही उचित ओर पारिवारिक जीवन के लिये यथेष्ट है। 
यह प्रथा प्राचीन काल से ही किसी न किसी रप में चली आ रही है। यह प्रथा ग्रामीण 
क्षेत्रो मे कछ दिन पूर्व तथा अभिभावकों के निर्णय पर अश्रित धी किन्तु आजकल नगर 
व ग्राम दोनों कषेत्रं मे कन्या देखने की प्रथा है किन्तु वह एकाडगी ओर दोषपूर्ण मेरी दृष्टि 
से लगती। इस विषय मेँ मै विस्तार मेँ जाना नहीं चाहता हू लेकिन यह कहना आवश्यक 
प्रतीत होता है कि कतिपये क्षणं मेँ कन्या को देखने से उसके स्वरप का ही ज्ञान हो सकता 
है गुण दोष शील स्वभाव का यथार्थ ज्ञान सभव नहीं है । दूसरी बात केवल स्वरूप ज्ञान 
मात्र ते सम्बन्थ का निश्चय ओर अनिश्चय करना कन्या के लिए विशेष कष्ट कारक है। 
अत अन्य प्रकार से उसके विषय मँ जानकारी प्राप्त कर कन्या निरीक्षण करना समुचित 
ओर व्यावहारिकं होगा। 

कन्या ओर वर की जाति सम्पत्ति समान हो विषम नी होनी चाहिये । विशेष कर 
कुल सगोत्र सपिण्ड का विचार आवश्यक है जिससे साकर्य दोष की सभावना न हो । इसकं 
अतिरिक्त कन्या बुद्धिमती विदुषी सुन्दर सच्चरित्र शुभ लक्षणा स्वस्थ नीरोग 
सर्वाडगपूर्णं पूदुभाषिणी ओर अविकृताडगी हो त्था हीनाडमी ओर अधिकाडगी (अगुक्लिया 
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अल्पं या अधिक) न ह्ये। ोमरहित (शरीर ओर मुख पर लोम राहित्य हो) सुगीला 
गुणवती वर की अवस्था से छोरी कार्यकुश्ल पैवापरायण आज्ञाकारी होनी चाघे। 


तस्मात्‌ कन्यामभिजनोपेता मातृपितृमतीं तनिवर्णात्‌ प्रभृतिन्यूनवयस 
श्लाध्यायारो धनवतिकुले सम्बन्थिभिराकुले प्रसूता प्रभूतमातापितृपक्षा 
सपदीलसके ।लेन्पन्नामन्पूतधिक्ाविनन्टपन्तनसकर 
कषिस्तनीमरोगिप्रकृतिशरीरा तथा विधएव श्रुतवाच्‌ शीलयेत्‌ । 
कामसूत्र २।७।२ 


शस््रकारोँ ने शतृहीन कन्या के साथ विवाह का अधिकतर निषेध किया है । इसका 
गूढ रहस्य यह है कि उत्त कन्या के पुत्र कहीं मातामह के कल मेँ जा सकते है ओर पुत्रिका 
पुत्र होकर वह सम्पत्ति पाकर स्वकल से रहित हो जाय ओर यह कुल साफ न हो जाय 
ओर शद्ध तर्पण से रहित न हो जाय । किन्तु कालगति बडी ही विपरीत है जो आजकल 
एेसा सम्बध प्रशस्त माना जा रहा है। कन्या के पक्ष मे माता पिता भ्राता आदि की स्थिति 
का बहुत महत्त्व है। जिस पर स्वतन्त्र विचार हो सकता है। 

कन्या के परीक्षण के विषय मेँ अधिक विचार करने के लिये मनु याज्ञवल्क्य गौतम 
वशिष्ट आदि स्मृतिर्यो तथा विभिन गृह्यसूत्र ओर उनके भ्यो के वचनं को अवश्य देखना 
चाहिए । उन सभी का विचार यहा करना कठिन एव असभव है। 

आश्वलायन गृह्यसूत्र मेँ कन्यापरीक्षण के लिए एक क्रिया बताई गई है । विस्तार के 
कारण उसे यहा नहीं दिया जा रह है। 

कन्या पक्ष के लिये भी गणना जन्माडग आदि का विचार आवश्यक है ये सभी विचार 
ब्राह्म आदि विवाहे के लिए ही आवश्यक हे न कि गान्धर्वं आदि अप्रशस्त विवाहो के लिए) 

इस प्रकार उभय पक्ष ईक्षण गणना आदि से सन्तुष्ट होकर वागूदान आदि क्रिया का 
निश्चय करे । 


वागृूदान 


वर निरीक्षण के अनन्तर शुभ मुहूर्त मँ स्वय अभिभावक स्वजनों के सहित वर गृह 
जाकर वचनो दारा विवाह सबन्ध को निश्चय करते ह । इसे ब्राहमणो द्वारा भी किया जाता 
है । इसे वागूदान वाड निश्चय वररक्षा भरेखी बरक्षा छिकादई छेकैया छेकावन सगाई 


१ अनन्यपूर्विका कान्तामसपिण्डा यवीयसीम्‌ । 
अरोगिणी ध्रातृमतीमसमानार्ष गोत्रजाम्‌ |! यान्न स्मृ 

२ अब्यङ्गाक्गी सौम्यनाम्नीं हस्वारणगामिनीम्‌। 
तनुजोमकेशदशना मृदुवदगीमुद्वहेत्‌ स्तरियम्‌।। मनु 


शिरा संस्कार १५७ 


विवह तय कलाओं {1 11 । स† ।रा परिवाह राव निश्चित हो जाताहै। 
इसकी चर्चा शरसा 11 1 । 

पहले वागा व ५1 1 गी अ जर्‌ धज्ञोपवी र्ग वाक्यो केद्वारा 
वके हय पर रया ॥1?।1} | ७11 स समयानसार्‌ विेष आयोजन भी 
देवादि ओरविरिसा् ण पा वात रार गणेशादि दैव पूजन भी होता है। 
अनन्तर मिष्ठन आदि श 1१41 1॥ का स्वागत भोजनादि व्यवस्था की जाती हे। 
इमी दिन तिलक विवा † 11111 41 41 जां हे। यह पिवाह का प्रारम्भिक प्रथम 


पाद माना जाता है। 


तिलकोत्सव 


वागृदान (र र!) 1 +त युप [त निश्चय कर्‌ विविध सामग्रियों के सहित 
कन्या का भ्राता स्वानेंँकं धातर 1 उर [फर उन सामग्रियों से कन्या विवाह के निमित्त 
वर का पूजने पूर्वक वरा 1 या ›। 

इस कार्य कौ भका 0 7 }7कोप्सप्र वर वरण आदि शब्दो से व्यवहूत किया 
जाता हे । विवाह के निगित्त य॒" परिरेप उत्सव माना जाता हे। शास्त्रीय विधान यह है 
किवर वरण कन्या काभ्रा या नपण करें । अमाव मेँ पारिवारिक या सबन्ध सबद्ध भ्राता 
भी लोक प्रचलन के अनुसार करता र सर्वधा अभाव मे पिता भी एतदर्थं उपादेय होते है । 
यद्यपि एतदर्थं ब्राह्मण अधिकृत अवश्य रे विन्तु रसका प्रचलन कम है। सभव है कि 
पूर्वकाल मेँ क्षत्रियो विशेष्रफर राओ के या यह प्रया रही हो किन्तु आजकल यहं 
दृष्टिगोचर न्ह हेता। करट कही य प्रया जान भी विद्यमान है। 

किसी वर्गं मया सविधानुसार या +य +[रण वश विवाह के अवसर पर ही इस 
कार्य को सम्पादित कर ग्या ता र। 

वर वरणं कार्यको गग बरे धमवाम ओर सभार के साथ करते है। 

वर वरण की सामग्री पत्र पान चन्न अभत दूर्वा हरदी नारियल पन फ़ल 
सुपारी यन्नोपवीत मिष्ठान्न आपि ?। इसफ़े अतिरिक्त गता के उत्साह ओर सम्पनता पर 
अन्य उपहार निर्भर करता ?। आजकल ईस्र उत्सव मँ अधिक समभार होता दै। 


१ पूतं चित्तामणि ॐ 1 सार रष फे शिवित्ती उरा (उफा उषा उभा) रोहिणी 
कृत्तिका तीनों पूर्वा (पूफा {वाप भा) त्र गृहीत है। किन्तु सामयिक प्रथानुसार वैवाहिक 
नषनोकोभीपएत {4 ¡ भिया जतत + यवि वर वरण विवाह काषएकं गगहै। 
धरणि देवो ऽथवाकन्यकासोदरोवरवृतिं वस्य पवीतादिगा। 
शुभविनेगीत्रवाद्यादिभि सयतो धुवते पनृपूर्वानयै संघरेत्‌।। मुचि 
अन्यत्र उपवीत फा पुष्य वासासि विविगानि च। 
देय वराय वरणे कन्याभ्राता द्विजेन च।। 


१५ भारतीय सस्ति की वैज्नानिकता 


यद्यपि सूत्र ग्रन्थों मेँ यह चर्चित नहीं है तथापि यह परम्पराप्राप्त तथा समूलक है 
क्योकि ज्योतिष्‌ ग्रन्थो मे इसका मूहूतं तथा निबन्ध ग्रन्थ ओर पद्धतियों मे इसकी विधिया 
विहिते है । इससे स्पष्ट ह कि यह केवल लोकाचार मात्र नहीं है अपितु समूल ह। 

यह सर्वविदित है कि यज्ञादि कर्मों दानादि क्रियाओं मे जिसे अधिकृतं किया जाता 
है उसका सर्वप्रथम वरण कर के ही देय वस्तु उन्हँ दिया जाता है। यह जो असाधारण कर्म 
है इसमे प्रतिगृही अवश्य वरणीय है। 

तिलकोत्सव के दूसरे दिन विदाई के अवसर पर लाजा के लिए वर पक्ष से धान दिया 
जाता हे ओर दोनों पक्षौ से परस्पर लग्नपत्रिका दी जाती है । यह कार्य सौविध्य हेतु ही किया 
जाता है। 


लग्नस्थापन 


लग्नस्थापन या लग्न धराई एसी क्रिया है जो उभय (वर ओर कन्या) पक्ष मेँ होती 
है । विवाह के कछ दिन पूर्वं पारिवारिक सौभाग्यवती स्त्रियों दारा किया जाता है। तब से 
वर ओर कन्या को प्रतिदिने उबटन लगाया जाता है। कहीं आने जाने नहीं दिया जाता 
कूपावेक्षण नदी सरोवर स्नान वृक्षारोहण सीमोल्लघन आदि करना वर्जित कर दिया जाता 
है। प्राय उसे घर मेँ रखा जाता है । इसका उदेश्य दृष्टिदोष रोना टोटका भूत प्रेतादिबाधा 
अन्य भौतिक बाधाओं से रक्षा करना है । उबटन लगने से सौन्दर्य की अभिवृद्धि त्वचा 
मेँ मृदुता तथा अन्य रोगो की निवृत्ति होती है। इसके प्रतिदिन सान्ध्यगीत होता है जो मगल 
सुचक है। 
सामग्री सभरण सनज्जीकरण 

विवाह कार्य के निमित्ते सकन उठने के लिए बाजार से सभी सामग्रिया लायी जाती 
है जिसमे चावल उरद की विशेष महत्ता होती है। उन सभी वस्तुओं को पारिवारिक स्रियं 
तथा परिजनों दारा शुद्धे किया जाता है इसलिये इसे चावल उरद छएञई भी देहात मे कहा 
जाता है। इस कृत्य को गीतो के साथ सम्पन्न किया जाता है इसमे सौभाग्यवती विषम 
स्त्रिया ही सम्मिलित होती द । वन्ध्या गर्भिणी नहीं समवेत होती है। 

उदेश्य स्त्रिया प्रकृति स्वरूप है ओर प्रकृति त्रिगुणात्मक है अत स्रियो की सख्या 
भी विषम होनी चाहिये । सौभाग्यवती होना इसलिए आवश्यक है कि वह स्वय मेँ मगलमयी 
है ओर उत्साह से कार्य करने वाली है । विधवा का निषेध इसलिए है कि उन्हे उस समय 
कटी अपनी पूर्वदशा (विवाहादि) कास्मरण न हो जाय जिससे उनके मन मँ दुख कणिका 
न जग जाय जो अमगलकारी हो। नवीन वस्तु का आनयन इसलिए आवश्यक ह कि यह 
एक यज्ञकार्यं है उस्म उच्छिष्ट “अवशिष्ट वस्तु का समावेश उचित नदीं है । घरेलु वस्तु मे 
इसकी समावना रहती है यदि धर मेँ साफ पाक वस्त है तो वह ग्राह्य है। 


विवाह संस्कार १९६ 


पितु निमन्त्रण या पितर नेवता 


यह कार्य भी स्तर्यो दारा सम्पन्न होता है इसमे सभी स्तिया सम्मिलित होती है। 
इसमे वृद्धा स्त्रियो का विशेष महत्व है क्योकि वे कुल वश परम्परा से पूर्णं परिचित रहती 
है तथा कौलिक पुरुषों के नामों से भी क्रमानुसार परिचित रहती है इसलिये विधिपूर्वक 
नामोच्चारण के सहित भली भाति निमन््रण दे सकती है । 
यह कार्यं बहुत महत्त्वपूर्णं है इसर्मे स्तिया गीतो के रूप मेँ कुल दिवगत पुरुषों का 
नाम पूर्वक सादर इस शुभ मागलिक कार्य मेँ विधिवत्‌ निमन्त्रण देती है । इस क्रिया मेँ उनका 
निमन्रण स्मरण वन्दना आदि का अभिप्राय उनके प्रति आभार प्रकट करना है तथा 
वर्तमान ओर भविष्य शुभ के लिए आशीर्वाद की याचना है । गेतरवृद्धि के मूल कारण पितर 
है गोत्र नो वर्धता दातारो नोऽभिवर्धन्ताम्‌ । 
पितृ निमन््रण का उदेश्य 
१ उन पितरो के प्रति आभार प्रदर्शन किया जाता है कि आपके उत्तराधिकारी बनकर 
हम लोग जगत मेँ सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर रहे ह ओर इस मगल कार्यं को 
देख रहे ह तथा उसका सम्पादन कर रहे है । 
२ यह आपके गोत्र कुल ओर वश की मागलिक क्रिया है \ आप लोग इते देखे सम्पन्न 
करं शुभाशीरवाद दँ ओर इसमे उपस्थित विघ्न बाधा को दूर करर हमारी वन्दना 
ओर प्रणति को स्वीकार करे । 


कौतुकागार 

विवाह के पूर्व किसी शुभ दिन मे वर ओर कन्या दोनँ पँ मेँ कोहवर (कीतुकागार) 
सौभाग्यवती फूफी अथवा बहिन शुक्र के विचार के अनुसार गृह के किसी एक घर में पूर्व 
या पश्विम की दीवाल (भित्ति) पिटी हरर रग दारा चित्रित करती है । इसका निर्माण एक 
कलात्मक है जिते चतुर नायिका ही बनाती है । यही षोडशमातृका घृत मातृका द्वार मातुका 
का पूजन होता है तथा यही पितर धडिया (पितर घटिका भी) गाडी जाती है । इसके बनाने 
वाली फूफी आदि को अच्छा नेग विदाई सोत्साह दिया जाता है । विवाह के पूर्वं कन्या यहीं 
रहती है तथा विवाह के अनन्तर वर के साथ यहीं आती है ओैरयो केसाथ यहा 
हास परिहास पाशा आदि क्रीडा कौतुक होता है । वर ओर कन्या वरगृह जाने पर वर के 
घर मेँ बने हुए कौतुकागार मे ही सर्वप्रथम जाते है । कौतुकागार की प्रथा केवल लौकिक 
ही नहीं है अपितु शास्त्रीय ओर आवश्यक है। यह एक प्रकार से देव स्थान है क्योकि 
मातृकाओं का आवाहन पूजन यही होता है ओर यह मगलमय है। 

उदेश्य कौतुकागार मेँ विवाह के अनन्तर ग्रन्थिबन्धन युक्त वर वधू को युवती 
स्निया सहेलिया ले जाकर वर वधू को परस्पर मेँ पाशा खिलवाना मूद्ी छडवाना पहेलिया 


१६ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


बुञ्चवाना आदि क्रीडा करवाती है तथा विवि प्रकार कं प्रश्न पूष्ठती है ओर कन्या के स्वभाव 
से परिचित करवाती टे! ओर स्वय वर के स्वभाव सो परिचित होती है। इसका यह 
अभिप्राय यह है किं इन क्रियाओं के दारा वर की शक्ति बल बुद्धि चातुर्य प्रत्ुत्पनता 
व्यवहार स्वभाव विद्या का स्वय ज्ञा होता है ओर वधू को भी इससे परिचय कराती है। 


मृत्तिकोत्पाटन (मटिकोडवा) 


यह कृत्य दोनों पक्षो के लिये उपादेय है । तिलक के पश्चात्‌ ओर विवाह तिथि के 
पूर्वं कुलाचार के अनुसार पाच या तीन दिन पहले स्तिया गाती बजाती वर अथवा कन्या 
को साथ लेकर सायकाल खेत या तालाब जाती हैँ ओर पूजन पर्वक मिद को खोदकर घर 
लाती द । उस्र मिट्टी से नवीन चुल्ही आदि कार्य किया जाता है जो विवाह मेँ प्रयुक्त होता 
है। विवाह के मण्डप ओर कौतुक के पास सिन्दूर से टीका कर कुष्ठ (५) देले भी रखे 
जाते है। 

उदेश्य गर्हस्थय जीवन मेँ पृथिवी का महनीय महत्त्व है क्योकि पुथिवी उर्वरा है 
दाम्पत्य जीवन भी उर्वरक होना चाहिए । गार्हस्थ्य जीवन का आधार भी पृथिवी है । इसके 
अतिरिक्तं विवाह रूपी यज्ञ मेँ अन्य नवीन वस्तुओं की तरह इसका भी नवीनत्व अपेक्षित 
है। यह साक्षात्‌ देवता है क्षमा मेँ ओर सहनशीलता सर्वथा अनुकरणीय है एेसा विचार 
उत्पन्नं होना इस प्रक्रिया का मुख्य प्रयोजन है। 


मण्डप 

विवाह के पूर्वं मण्डप करण उभय पक्ष मँ होना चाहिए वर्योकि हर्रानुलेपन 
मातृकापूजनादि (गोरी गणेश कलश नवग्रहादि पूजा नान्दी मुख श्राद्ध आम्युदयिक) 
विवाहाडग कृत्य उभय पक्ष के लिये विहित है ओर उसका ही अडग मण्डप है। 

मण्डप का विधान धर के बाहर करने का उल्लेख मिलता है तथा दिशा का निर्देश 
भी किया गया है किन्तु जनाभिरुचि अपने आगन मेँ ही करने की है यदि आगन की कमी 
ओर स्थान का सकोच रहता है तो दरवाजे पर मण्डप बना देते है। मण्डप की लम्बाई 
चौडाई मेँ भी भिन्नता मिलती है १६ १ ८ हाथ का उल्लेख है 


मङ्गलेषु च सर्वेषु मण्डपो गृहवामत । 
कार्य॒षोडशहस्तो वा हयूनहस्तो दशावधि ।। 
स्तम्भैश्चतुर्भिरिवान््र वेदी मध्ये प्रतिष्ठिता । 
घोडशोरत्ििकं कुर्यात्रचतुर्दारोपशोभिनम्‌। 
मण्डपतोरणे युक्त ॒तत्रवेदीं प्रकल्पयेत्‌ ।। 


== ~> - ~ - 
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इस विषय मेँ पारस्कर गृह्यसूत्र ११४ गदाधर भाष्य आदि द्रष्टव्य है । आधुनिकं समय 
नगर ओर ग्रामीण दोनों जगह नवीन रप ते व्यवस्था हो रही है तथा उनकी प्रतिष्टा का 
भी स्वरूप भिन्न हो गया है । किन्तु प्रकरण वश इस पर स्वल्प प्रकाश डाला जा रहा है 

वर ओर कन्या के पिता या अभिभावक सपत्नीक विवाह के पूर्व दिन या असमर्थता 
वश विवाह के दिन पूर्वाह्ण मेँ नित्यकर्म समाप्त कर मण्डप पधारे ओर पुरोहित या अन्य 
विद्वान के दारा स्वस्तिवाचन सकल्प गौरी गणेश कलश आदि देवताओं का पूजन तृण 
तोरण मण्डप मातृका सम्तधृत मातरु का पूजन करे। 

इसके अनन्तर अभ्युदयिक करे! इसे पूर्ण खूप से या साकल्पिक विधि से करे। 
अनन्तर दान दक्षिणा भूयसी दक्षिणा ब्राह्मण भोजन आदि करा कर आशीर्वाद प्राप्तं करं । 
इसमे कुटुम्ब प्रजा परिजन कन्याओं को भोजन का भी विशेष महत्व है। 

यह कार्य प्राय सभी सस्कारो उत्सवो विशेषत उपनयन विवाह मेँ अत्यावश्यक है । 
क्योकि निर्विघ्नता सिद्धयर्थ गणेशादिपुजन मगलार्थ मातु का पूजन कलवृद्धयर्थं पितृपूजन 
अभीष्ट ओर वाञ्छित है । पित्तर कलवृद्धि के प्रदानता तथ पुत्रादिर्को से आशा रखने वाले 
है अत पुत्रवान गृही का परम कर्तव्य होता है कि पितरो को तृप्त रखे। पितरो से याचना 
की जाती है 

गोत्र तनो वर्धता दातारो नोऽभिवर्धन्ता वेदा सन्ततिरेवचश्रद्धा च नो माव्यगमद बहुदेय 
च नोऽस्तु अन्नच बहुभवेद अतिर्थीश्च लभेमहि याचितारस्तु न सन्तु माच याचिष्म कञ्चन 

जिसने हव्य प्रदान से देवताओं को तृप्त नहीं किया ओर कव्य प्रदान के दारा पितरो 
को तृप्त नहीं किया तो उसने क्या किया ? नान्दी श्राद्ध का नाम ही आभ्युदयिक है। नाम 
के द्वारा ही यह मगलकारी है। विवाहाविकृर्त्यो मँ नान्दीमुख क्रिया की परम्परा अत्यन्त 
प्राचीन है। महर्षि वाल्मीकि ने राम के विवाह के अवसर पर इसका उल्लेख दोनँ पक्षौ के 
लिए किया है! वह स्थल जिन्ामुओं के लिए द्रष्टव्य है। 

इसी समय कुल देवता का भी पूजन अभीष्ट है। यदि वे पूर्व स्थापित नहो तो 
असचर पवित्र स्थान पर प्रतिष्ठित कर पूजन करे! यह वैज्ञानिक श्रद्धास्पद ओर महान्‌ 
लाभकारी है । अप्रत्यक्ष रप से कलदेव इस महान्‌ मगलमय कार्य मेँ परम सहायक होते है । 

ध्यातव्य है कि कोहवर मेँ गोबर की पिडिया से बनी मातुका द्वार मातृका सेन्दूर 
से बनी षृतमातृका की रीतिया न हय तो मण्डप मेँ पीठिका पत्तलं आदि पर पूनन कर 
ले। ये सभी देविया मगलमयी मगलदत्री है । 


हरिद्रानुलेपन 


विवाह सस्कार म वर ओर कन्या दोनो का हदरानुलेषन होता है । यह भी विवाह 
का अग है। यद्यपि इस कृत्य की चर्चा सूत्रकार ने नही की है। किन्तु यह परम्परा प्राप्त 
है ओर पद्धतियो मँ उल्लिखित एव लोकानुमोदित है । 
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इस मागलिक कृत्य को सौभाग्यवती स्त्रिया सम्पन्न करती है । शुभ मुहूर्त मे विवाह 
के पूर्वंदिन यादो तीन दिन पूर्वं एक कटर मेँ पिसी या चूर्णं की हुई हरदी तेल दूब 
जल डालकर रख दिया जाता है । कहीं कर्ही जौ का आटा ओर दही भी मिला दिया जाता 
है। वर ओर कन्या को मण्डप मेँ ले जाकर पुरोहित दारा आचमन मार्जन स्वस्तिवाचन 
गौरी गणेश कलश नवग्रह आदि देवों का आवाहन पूजन कराकर अनन्तर अवट खुदाकर 
पूजन कराकर उसमे पल्लव (आप्र ओर केला) बास ॒हलीषा को अक्षत दूब सुपारी ह्वी 
द्रव्य के स्थापित कर पूजन कर दूर्वाड्कुर से मगल पूर्वक हर्रा वर को लगाव । पुरोहित 
दारा करने के बाद सौ स्त्रिया इसे सम्पन्न करं । 

रक्षा सूत्र एक कपडे मेँ लोहे की मुद्रिका पीली सरसों सुपाडी कौडी आदि लपेटकर 
वर या कन्या के हा मेँ पुरोहित दवारा मन्त्र पूर्वक बाध दिया जाता है । इसके अनन्तर 
स्तिया चूमचाम कर साक्षत अब्जलि वर या कन्या को गीत गाती हू्द कोहवर के पास ले 
जाती है। 

उदेश्य यह मागलिक कृत्य होता हभ सौन्दर्याधायक हि । हरदी केवल पीली ही तथा 
पीलापन लाने वाली ही नहीं है अपितु त्वचाजन्य अनेक रोगों को शमन करती है । इसके 
अतिरिक्त कृमि कीट जन्य दोषो का निवारण करती हुई कान्तिवर्थक ह । 

तेल स्निग्ध ओर कान्तिप्रद होता हुआ रोमकृरयो के दवारा प्रवेश कर पुष्टिकारकं है। 
जौ का चूर्णं शीतल ओर मलापहारके होता हुभआा शन्ति ओर सौन्दर्य का आधायक है। 

दही शीतल हष शन्तिकारक है। इसके लगाने से देह की चुस्की ओर सिर की 
रूसी दूर हाती है। 

र्वा स्मृति शान्ति ज्योतिवर्थक होती हुई प्रवर्धनशील है। यह सभी मिलकर 
निर्मलता कोमलता ओर कान्ति के लिये अपूर्ववस्तु है । 

वश ओर आघ्रपल्लव॒ मागलिकं होते हुए वशवर्धक है यह साक्षत देखे जाते ह 
हलीषा (हरिस) ओर युम्मकाष्ठ (गुअहा) कृषिप्रधान भारत मे महान्‌ उपयोगी ओर गार्हस्थ्य 
जीवन का सबल है। 


वरयात्रा (विवाह के अगीभूतकार्य) 


विवाह के निमित्त वर कां कन्या के गुह जाने के लिये अपने गृह से प्रस्थान करना 
ही वरयाना कहलाती है। उस समय वर को वस््राभरण से सुसज्जित कर माता या निकट 
सबधिनी तिलक लगाकर ओर परछन कर सर्वप्रथम डोली पालकी घोडी या अन्य सवारी 
(कार्‌) या पैदल कुल ग्राम वधुओं के दवारा वाहन पूजन पूर्वक नृत्य वाद्य सहित गाना गाती 
हुई सर्वप्रथम वरुण देवताभिमानी कूप का पूजन ओर परिक्रमा कर ग्राम देवता (काली डीह 
सती) की परजा परिक्रमा कर यदि मन्दिर है तो मन्दिरस्थ देवी देवताओं का दर्शन पजन 
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कर वर को यात्रा के लिए प्रस्तुत कर मीत गती हुई धर लौट आती है। ओर वर तथा 
बाराती चले जाते है! 

इसका अभिप्राय वर यात्रा मडगलमय हो कोई बाधा उपस्थित न हो वरुण देवता 
वृष्टि न करे ग्राम देवता आधी आदि विघ्नो को दूर करे वरयात्रा सकुशल सम्पन्न हो यह 
कामना भी की नाती है। 


दारपूना 


अगुआनी के बाद जब बारात कन्या पक्ष के घर पर पहुचती है तो सवारी (पालकी 
घोड़ी कार आदि) से वर को उतार कर कन्या के पिता फा अभिभावक द्वार पर पूर्व 
प्रतिष्ठित ओर पूनित गणेशाम्बिका कलश नव ग्रहादि देवता का पूजन कराया जाता है। 
तदनन्तर वर का पूजनं आदि सत्कार कर देव विसर्जन कर बारात तथा वर को जनवास 
भेज दिया जाता है। कहीं कहीं कुलाचार के अनुसार सवारी पर स्थित वर की पूजा कर 
जनवास भेज दिया जाता है । आज से कु वर्षो पर्व द्वार पूजा के समय पण्डितो का शच्त्रार्थ 
हेता था कि द्वारस्य पूजा किवा दारे पूजा इत्यादि किन्तु यह प्रक्रिया समाप्त हो गृई। 
जनवास मेँ बाराती जनो का सम्मान ओर निमन््रण कहं दुर्गजनेऊ आदि होता है। 
आजकल कुछ रीतिया नवीन हो गई है। वारात के आगमन के समय माला से उनका 
सत्कार तथा वर पूजा के बाद वही जलपान व्यवस्था हो जाती। आजकल की प्रथां 
जयमाल का विशेष प्रचलन है। तथा सस्कार की प्रतीक्षा बिना भोजन की व्यवस्था हो नाती 
है। इसको नवीनता कहे या परिष्कार । 


दुर्गा जनेऊ 

दवार पूजा के अनन्तर जनवाप्ता मँ जहा बाराती सुकते है । वहा कन्यापक्ष के तरफ 
से भोजन के हेतु निमन्नित करने के लिए लेटे का जल आग्रपल्लव के सहित साथ मे कुछ 
जलपान आदि आवश्यक सामग्नियो को रख कर निमन्रण दे। कीं कही देश कल के 
अनुसार दुर्गाजनेऊ का भी कार्य होता है। 


कन्या प्रतिष्ठा (वरनेति) 

विवाह के पूर्वं वर के ज्येष्ठ भ्राता के द्वारा यह कार्य सम्पन्न होता है। हार पूजा 
जनवास जलपान दुर्गाजनेऊ निमत्रण आदि कार्य हो जाने के बाद नापित (नाई) दवारा वर 
का पानी ओर प्राडी ले आने पर युगम (जुआया) पर कन्या को स्नान करा कर मण्डप 
ले आकर उससे देवताओं का पूजन करा दे। तदन्तर वर के ज्येष्ठ भ्राता आभूषण वस्र 
आदि के सहित डाला के साथ आकर मण्डप देवी का पूजन डाल आदि समानं को पूजन 
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के बाद कन्या को तिक कर वस्त्रादि सामग्री आभूषण आदि देकर कन्या के हाथ (अजलि) 
मै फलाक्षत सहित द्रव्यादि देकर आशीर्वाः रे। 


जनवासा ओर विदाई 


बारात कु दिन पूर्वं तीसरे दिन या पाच दिन विदा होती धी । उस समय दूसरे दिन 
सायकाल या तीसरे चौथे दिन सायका जनवासा होती थी । जनावासं या जनवास शब्द का 
अपभ्रश जनवासा है । यहा जन शब्द से सामान्य जन नहीं लिया जाता है अपितु वर का 
ग्रहण होता है ओर वास का अर्थं सभा या ठहरने का स्थान। इसमे कन्या पक्ष से आप्र 
पल्लव सहित कलश के साथ कन्या पक्ष से वर की सभाम जाते है ओर दोनो तरफ 
शिष्टाचारानुसार शास्त्रार्थ मगल स्तुति की जाती है। ओर भातखाने का निमन्त्रण दिया 
जाता है। 


माथ ठकाई 


इस कर्य म बारात फ विदाई के दिन प्रात वर का पिता गणेश पूजन पूर्वक वधू 
को वस्त्राच्छादन करता है मण्डप के बन्धनो को छएडाकर किञ्चित हिला देता है । इस समय 
उसका द्रव्यादि सत्कार किया जाता है। 


विदाई 


बारात की विदाई के समय कन्या पक्ष द्वारा अक्षत हरिद्रा दुर्वा पात्र सहित मगल 
पूर्वक दिया जाता है । साथ ही साथ कन्या की भी विदाई होती है । कर्ही नहीं होती है । किन्तु 
आजकल प्राय कन्या की विदाई हो जाती है। 


चतुर्थी कर्म 

यह कर्म विवाह का शेषभाग ओर एक अग है जिते विवाह के चौथी रात मेँ सम्पन्न 
करना चाहिए अथवा यदि चौथी रात मेँ सम्पनन न हो सकने की सभावना हो तो दूसरी 
या तीसरी रात में सम्पनन करं (रात्रि के अन्तिम प्रहर मे धर के भीतर अर्थात्‌ अजिर 
प्राडगण) में तैलोद्वर्तन पूर्वक पूर्वाभिमुख युगलकाष्ठ (जुआखा) पर बैठाकर स्नान कराकर 
मण्डप मँ नीवन वस्त्र धारण कर पूर्वाभिमुख आसन पर बैठा दे। 

अनन्तर आचमन प्राणायाम मार्जन करने वाद स्वस्तिवाचन सकल्प कर वेदी 
निर्माण पन्चभूसस्कार पूर्वकं अग्नि स्थापन अग्नि पूजन ब्रह्मवरण कुशकण्डिका ब्रहस्थापन 
प्रोक्षणी प्रणीता पात्र स्थापन स्थालीपाकं को सिद्ध कर पद्धति निर्दिष्ट ५ मन्त्रँसेधीका 


हवन करे शेष प्रोक्षणी पात्र म डाल दे । इसके बाद स्थालपाक से एकबार हवन जर अन्त 
पैः ष्मः "ते तचतण्वि न्स 3 नात न "न्न र तनित -सये 
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डालकर ब्रह्मा का पूर्णपात्र दान मार्जन प्रणीता पात्र का वर दवारा वधू का अभिषेक इसके 
अनन्तर वर वधू की स्थालीपाक मेँ बची हुई खीर को समन्त्रकं खिलाये ओर स्वय भी भोजन 
कर तदनन्तर वधू का हृदयस्पर्शं करे । बाद मेँ ककण का मोक्षण आयुषकरण प्रार्थना । 

पद्धति मँ निर्दिष्ट ५ मत्री का अर्थ 

सभी दोषो के निवारण करने यले हे अग्निदेव। तुम्हे इन्द्रादि देवताओं के मध्य में 
दोषो का अपहरण कर्ता हो। गै ब्रह्मण अशरीर्वाद एव रेश्वर्य की कामना से तुम्हारी 
आराधना करता द्ू। कि इस वधू के शरीर के पतिनाशक अथवा अमगलप्रद अवयव के 
दोषो को हटाकर सुष्ठ अग करो। एतदर्थं आप को यह आहुति दी जा रही है। 

इसी प्रकार से वायु सूर्यं॑चन््र॒ गन्धर्व इन चारो की आहुतिया प्रजानाशक अवयव 
के दोषो दूर करने के लिये पश्ुनाशक अवयव के दोष के निवृत्यर्थ गृहनाशक अवयव के 
दोष के निवारणार्थं दी जाती है। 


मण्डपोद्वासन 

यह कार्य चतुर्थी कर्म के अनन्तर पाचवेँ सातवें अथवा सम दिनो मे मुहूर्त मेँ करना 
चाहिए । तब तक मण्डप की सामग्री सुरक्षित ओर सुसेवित रहे। इस कार्य मे भी मगलमीत 
वाद्य आवश्यक है। तथा पण्डित पुरोहित द्वारा पूनन विसर्जन मगल पाठ करवाना 
श्रेयस्कर है। जिनके यहा चतुर्थीकर्म नहीं होता है इन्दं भी उक्त दिनों मे ही उदवासनन कार्य 
करना चाहिषए। 


विवाह सस्कार विधि 


विवाह सस्कार के मुख्य चार वर पूजन कन्यादान हवनं (घृत हवन लाजाहवन 
अगिनप्रदक्षिण अश्मारोहण सागुष्ठहस्तग्रहरण) सप्तपदी अग है। 


वर्‌ पूजन 

वर के मण्डप में पधारने पर परछन करने के अनन्तर कन्या के पिता द्वारा वर के 
उपवेशनार्थं आसन पाद्य (पादपरक्षालन) तिलक अक्षत पुष्प अर्थं आचमनीय मधुपर्क 
वस्र यज्ञोपवीत आदि से पूजन मन्त्र सहित ब्राह्मण वचन द्वारा सम्पनन करे । 

उदेश्य यह शास्त्रीय ओर लौकिक दोनो ही ष्टि से महततव पूर्ण है। क्योकि वर को 
विष्णुरूप ओर कन्या को लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस लिये वर मेँ देवत्व सर्वोत्कष्टत्व 
की भावना की जाती है! विवाह एक प्रकार का प्रकृति ओर पुरुष का मिलन है ओर सृष्टि 
प्रवर्तक है जिसमे पुरुष का महत्त्व अत्यधिक है । इसके अतिरिक्त जिसको दान विया जाता 
है! उसकी सर्वप्रथम पूजन सत्कार करना आवश्य एव महनीय है यह सर्वं सामान्य नियम 
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है। कन्या दान एक महादान है । इसका ग्रहीता अत्यन्त तद्रेय ओर पूज्य है। दके 
अतिरिक्त लौकिक दृष्टि से देखा जाय तो कन्या बहन रूपी महान भार यर को दिया जा 
रह है अतत वह सर्वथा सत्कार्य ओर वदनीय हे । उपर्युक्तं इन सभी कारणो से वर का 
पूजन हर एक दृष्टि से उपयुक्त ओर सौदेश्य है। 

ऊपर जो आर्या सामग्री ओर क्रम कहा गया है । वह पूजनानुकूल है । इसमे मधुपर्कं 
काजो विधान है वह भारतीय भोज्य मेँ श्रेष्ठ माना जाता है वह गरिष्ट शुत निवर्तक 
वीर्यवर्धक है गृहस्थाश्रम के लिये उपादेय टै। 


कन्यादान गो्रीच्चार 


कन्या दान का आदर्शं भारतवर्ष मे भारतीय सस्कृति का अनुपम ओर अतुलनीय है 
जो अन्यत्र दुर्लभ है । इसके पूर्व गोत्रो चार या शखो चार होता है। जो तीन बार वर पक्ष 
के तरफ से तीन बार कन्यापक्ष के तरफ से उभय पक्षीय पण्डितो दारा कहा जाता है । इसमे 
गोत्र प्रवर शाखा सू्रचारण पूर्वक पिता पितामह प्रपितामह का षष्ठयन्त नाम के साथ 
प्रथमान्त प्रपौत्र पौत्र पुत्र तथा प्रौत्री पैत्री पुत्री का उत्लेख किया जाता है। 


गोत्रोच्चार का उदेश्य 


दोनो पक्ष पुरोहित पण्डितो द्वारा मण्डप मेँ उपस्थित सभी जनो के सामने वर ओर 
कन्या के गोत्रादि सहित तीन पुरुषो का नामोच्वार करते हुए परिचय देते है । उच्चस्वर से 
उसे तीन वार दोहराते है जिसका तात्पर्य यही ह कि इन दोनो के कुल मेँ किसी को सन्देह 
न रह जाय। यदि है तो हस्तक्षेप के दारा सबन्थ रेका जा सकता है। इसके अतिरिक्त 
शाखोच्चार के द्वारा दोनो कुलो की प्रशस्ति भी की जाती हे। ओर मागलिक मन्त्रौ ओर 
श्लोकों के द्वारा मगल कामना भी की जाती है। 

कन्यादान शाखोच्यार के अनन्तर कन्यादान का प्रकरण आता है। वर पूर्वाभिमुख 
ओर कन्यादाता पश्चिमाभिमुख । इसमे सकल्प दो होते है एक कन्यादान प्रतिज्ञा सकल्प 
ओर दूसरा दान सकल्प । दान (कन्यादान) सकल्प मेँ वर ओर कन्या के तीन पुरुषो अर्थात्‌ 
पिता पितामह ओर प्रपितामह के षष्ठयन्त नामोच्चारण पूर्वक प्रपौत्राय आदि चतुरथ्यनत 
उच्चारण करना चाहिये ओर इसी प्रकार कन्या के लिये द्वितीयान्त प्रपौत्रीम्‌ आदि उच्चारण 
करने के बाद सकल्प की पूर्तिं करं । 

प्रतिज्ञा सकल्प के पूर्वं वर के दाहिने हाथ के ऊपर कन्या का हाथ रख कर उसके 
ऊपर दूर्वा अक्षत फल पुष चन्दन जल से युक्त शख रखे प्रार्थना पूर्वक प्रतिज्ञा सकल्प 
करे अनन्तर पुन प्रार्थना पूर्वक महासकल्प कन्या दान हेतू कर । इस सकल्प मेँ कन्या का 
भाई कन्या वर के हाथ के ऊपर निरन्तर धारा से जल गिराता ह। 
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उदेश्य (प्रयोजन) 

वर को हाथ के ऊपर कन्या के हाथ रखने कारण यह है कि देय वस्तु को ऊपर 
ही रखा जाता है। तथा प्रतिगृहीता का हाथ मीचे ही रहता है । यह नियम ओर उचित दोनो 
है। दोनो हाथो के सबध दवारा दोनों का विदयुतप्रवाह चलता है। ओर जल विद्युत्‌ का 
सचालक होता है । इससे पति पत्नी की प्रेम धारा का एक दूसरे मे सकमण होता है। ओर 
प्रेम की विद्युत्‌ शक्ति वृढ होती है। शख दूर्वा आदि सामग्री मागलिक है! ये सभी स्वरूपत 
जर अर्थत अत्यन्त हितं कारक है। शख निर्मल स्वच्छ संक्रमण रहित पदार्थं है उसमे 
रखी हई वस्तु अन्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होती । कन्यादान के जिस पवित्र भाव से उसमे 
जल डाला गया है। उसका प्रभाव वर वधू के भावी जीवन पर पडता है। शखस्थ जल की 
धारा के समान दोनों का प्रेम निर्मल रहेगा। शख स्वय निर्मल है वह अपनी अणु शक्तियो 
दवारा दाम्पत्य जीवन को निर्मल करता है। दूर्वा सदा हरित प्ररोहवाली प्रसरणशील पदार्थ 
है। अत वह अपने गुणो का आधान दम्पती मँ करती है। अक्षत का गुण विदित है कि 
प्रसवादि धर्म अक्षतं रहे । फलं पुष्प चन्दन आदि सभी मगल दायी है। पुष्टि तुष्टि सुगन्धि 
को देने वले ओर बढने वाले है । भ्रातु दत्तं जो जल की धारा है शख दारा निर्गत हेती 
है। वह दोनो हाथो का एकीकरण करती है क्यो कि एकी कारण की शक्ति नल मेँ प्रबल 
स्पसेटै। जो जल बिखरे हूए मिद्ध के कणो को सपृक्त कर देता है वह सम्पृक्तं हाधौ 
को अत्यन्त दृढतर सयुक्त करेगा विवाह मेँ यह जलधारा पति पत्नी के सबन्ध को स्थिर 
करेगा। सकल्प मेँ जो तीन बार पित्नादि नामों का उच्वारण किया जाता है वह कुल की 
सपुष्टि हेतु है। 

कन्यादान के बाद दक्षिणा ब्राह्मण भोजन सकल्प के बाद कार्यं निवृत्त हो जाता है। 
ओर कन्या वर के तरफ आ जाती है। ओर विवाह प्रकरण प्रारम्भ हो जाता है। 


दढ पुरुष 

विवाह मेँ हवन की प्रधानत्ता रहती है। अब आचार्यं कुशकण्डिका कर हवन कार्य 
प्रारम्भ करते हैँ उत समय एक स्वस्थ पुरुष जल ते भरा हृभा घट कन्धे पर रखकर वर 
वधू के पीछे खडा रहता है । वह पुरुष मौन धारण कर अभिषेक पर्यन्त वीं रहता है । हयम 
सम्पन्न होने पर वर उस पुरुष से घट लेकर कुश आग्रपल्लव से स्वय ओर वधू को आपो 
हिष्ठा मयोभुव इत्यादि मन्त्र से सीचता (अभिषेक करता) है। 


उदेश्य 
हवनीय धृत ओर धूताक्त शमी पलाश्च मिश्रित लाजा की आहृतिं से उत्थित 
परमाणुओं को वह कुम्भस्थ जल अपने तरफ आकृष्ट करता है! मत्र सस्कृत हवि के 
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परमाणु अत्यन्त शु पवित्र॒ वर्चस्‌ आयु आरेग्यप्रद ले है । उससे सपृफ़ जल स 
अभिषेक करने पर वर वधू को अत्यधिक लाभ लेता है। दुसरा दृष्ट प्रयोजन यह ह वि 
जहा अग्नि हे वहा जा का प्रबन्ध होना आवश्यक टै ओर एक स्वस्थ सुचित्त व्यक्ति उसका 
ध्यान रखता रहे किं कही अग्नि भय हो तो उसे शान्त कर सके । इसलिये दुत पुरुष वरवधू 
के पीछे जल कर खडा रहता है। 


अग्नि की साक्षी 


हवन के निमित्त अग्नि स्थापना आवश्यक है जो सर्वविदित है । किन्तु कन्यादान ओर 
अपरिचित दो व्यक्ति के सबन्ध स्थापित के लिये अग्नि की साक्षी दी जाती है। विवाह मँ 
ब्राह्मण कुटुम्बीजन दिन मेँ सूर्यं तथा रात्रि मेँ चनमा तारा आदि साक्षी है। किन्तु कई 
दष्टियों से अग्नि का साक्ष्य महत्त्वपूर्णं है। कौमार्य अवस्था मेँ सोम ग ध्वं ओर अग्नि 
क्रमश पति (पालक) होते है । अग्नि को स्थापित कर यह भाव प्रकट किया जाता है कि 
वह अग्नि अपनी आश्रित कुमारी को मानव वर कौ दे रहा है। 


विवाह सस्कार मेँ हवन प्रक्रिया 


आचार्य सर्वप्रथम घृत से प्रायश्चित सन्नक १२ आहुतिया प्रन्लित अग्नि मेँ दे । इनमे 
कुश के द्वारा ब्रह्मा से सबध बना रहना चाहिए तथा सुवावस्थिते हुतशेष धृत का प्रत्येक 
बार प्रोपणीपात्र में प्रक्षेप करना चाहिये । 

इसके अनन्तर राष्ट्रभृत्‌ नामक हवन है । इसमे ब्रह्मा से सबन्ध नही करना है। किन्तु 
ूर्वतच्र प्रोक्षणी पात्र मेँ हुतशेष श्रुवावस्थित धृत का प्रक्षेप होना चाहिए । यह हवन भी १२ 
बार होता है। 

इसके अनन्तर जया सज्ञक १३ आहुतिया धी से करना चाहिए तथा प्रोक्षणी पात्र मेँ 
हुत शेष धूत प्रक्षेप भी करना इष्ट है। 

इसके बाद जल का स्पर्शं कर अभ्यातान सन्ञक होम करना विहित है जिसँ १८ 
आहुतिया दी जाती है। ओर हुतशेष घी का प्रोक्षणी पात्र मेँ प्रक्षेप करे । तथा प्रणीतापात्र के 
जल का स्पर्श करे। हवन के मध्य मेँ यम स्द्र ओर पितर की आहूति के बाद भी जल 
स्पर्शं विहित है। 

पुन पद्धति निर्दिष्ट ओं अग्नितरैतु इत्यादि चार म्रौ से चार आहुतिया देकर ओर 
हुतशेष का प्रक्षेप कर प्रणीतोदकं का स्पर्श करर । इसके बाद वर ओर अग्नि बीच मँ पट 
का व्यवधान करवा कर आचार्य एक बार हवन कर हुतशेष का प्रक्षेप प्रोक्षणी मेँ न कर 
वर आचार्य के मध्य मँ कर दे। उसके बाद प्रणीता के जल का स्पर्शं करे। 
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लाजा होम इसके अनन्तर पूर्वाभिमुख वधू आगे ओर वर पीठे खडे होकर वर की 
अन्जलि के ऊपर वधु की अजलि रख कर वधू के भाई के दवारा प्राप्त घृताक्त शमी पलाश 
मिभरित लाजा को मन्त्रोचारण पूर्वक एक एक करके तृतीयाश को तीन बार हवन कर । 

सागुष्ठहस्तग्रहण इसके बाद वर अगूढे के सहित वधू का दाहिना हाथ पकड कर 
गृभ्णमि इत्यादि चार मन्त्रौ फरो कटे । 


अश्मारोहण 


अग्नि के उत्तर तरफ पहले से रखे हए पत्थर पर वर पूरवाभिमुखी वधू के दाहिने 
दाये पैर को रखवारये ओर आरोहेममश्मान इस मन्त्र को कटे ओर वधू के पत्थर पर आरूढ 
होने पर पुन वर ओं सरस्वति प्रेदभव इत्यादि गाथा का गान करे । 


अमिन प्रदक्षिणा 


आगे वधू ओर पीछे वर हकर एक साथ प्रणीता ब्रह्मा ओर अग्नि की प्रदक्षिणा करें । 
उस्र समय वर को यह मत्र ओँ तुभ्यम्नै इत्यादि पढना चाहिए । इसके बाद पुन अग्न 
के पीछे खडे होकर पूर्ववत्‌ लाजाहुति सागुष्ठहस्त ग्रहण अश्मारोहण गाधागान अमिप्रदक्षिणा 
दो बारक्रम से करे। 

इस प्रकार नौ बार लाजाहुतिया तीन बार सागुष्ठहस्तग्रहण तीन बार अश्मराहण 
तीन बार गाथागान ओर सीन बार अग्नि परिक्रमा हो जाती है। 

दसके बाद वधू के भाई के दारा दी गई अवश्गिष्ट लाजा को सूप के कोण से एक 
बार हवन करे तदनन्तर अगे वर पीठे वधू एकं साथ होकर चुपचाप (मौन) होकर अग्नि 
की परिक्रमा कर के अग्नि के पीछे बैठकर वर ब्रह्मा से सबन्ध (कुश दवारा) करके धी 
से एक बार प्राजापत्य हवन कर ओर हुतशेष को प्रोक्षणी में प्रक्षेप कर्‌ दे) 

तृतीयो अग्निष्टे पति तुरीयस्ते मनुष्यना ऋ 9 ८८५८४ रयिञ्च पुत्रा्चादाद्‌ 
अन्नर्महममथो इमाम्‌ ऋ १ ८८५८८४१ साथ ही धन ओर पुन को भी देता है। अग्नि की 
साकी का भी तात्पर्य है कि वह ईस सब ध को जन्म जन्मान्तरीय दृढ ओर स्थायी बनवि। 


हवन (लाजाहूति) 

विवाह मे हवन का महत्व बहुत बडा है। उसमे लानाहुतिका विशेष स्थान है। शमी 
पलाशमिभ्रित घृताक्तं लाजाहवन का अभिप्राय यह है कि शमी अग्न गर्भा है अत वंह अग्नि 
को प्रवर उदीप करने वाली एव प्रिय है दूसरी बात यह है कि वह अनेकं (कफ कास्य 
भ्रमि श्वास कुष्ठ बवासीर कृमि) रोगो को दूर करने वाली है। क्यों कि वह तिक्त कटु 
शीत कषाय रुचिकर ओर लघु है। 


१ भारतीय सस्कृति की वैज्नानिकता 


शमी तिक्ता कटः शीता कषाया रोचनी लघु । 
कफकाक्षभ्रमिश्वासकुष्टार्शकृमिणितूस्मृता ।। भावप्रकाश 


जिस प्रकार शमी आरोग्यदायक उसी तरह यह मगलदायकं अमगल विनाशक ह 


अमगलाना शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च। 
दु स्वप्ननाशिनीं धन्यामर्पयेऽह शमीं शुभाम्‌ ।। 


इसके अतिरिक्त यह शनि का इन्धन होने से शनि पीडानिवारक है। यदि रोग या 
पीडा की सभावना रहे तो उसका निवारण हो जायेगा । इसका धुआ एतदर्थ लाभप्रद है । ओर 
वातावरण मेँ बिखरे कीटाणुओं का नाश हयेगा। 

इसी प्रकार पलाश भी आयुर्दायक तथा वर्चस्व को बढाने वाला है। कन्या कहती है 
किं आयुष्मानस्तु मे पति एधन्ता ज्ञातयो मम स्वाहा । 

लाजा मधुर शीतल अग्नि दीपक ओर रुक्ष है वह पित्त कफ अतिसार रुधिर विकार 
प्रमेह मेद रोग ओर प्यास को दूर करती है। इसके अतिरिक्त लाजा मेँ एक विशेषता यह 
है कि खील में नुष (भूमी) भी सटी रहती है ¦ लाजा के साथ अग्नि मे साथ ही जल जाती 
है। इसका अभिप्राय यहे है कि कन्या कह रही है कि जिस प्रकार लाजा के तुष अग्नि मे 
पडने पर जल जाती है । उसी प्रकार विपत्तियं मे भी तुम्हारे साथ अपने को न्वौक्षावर कर 
दूजी । घृत तो हविष्य मे प्रधान ओर अग्नि का प्रिय एव वर्धक होता हुआ आयु ओर तेज 
को बढाने वाला है। आयु र्वैषृतम्‌ तेजो वै पतम्‌ । 


भ्ातुदत्तलाजा 


विवाह सस्कार मेँ कन्या के भाई की उपयोगिता दो स्थानो पर है एक पाणिग्रहण के 
समय कन्या के हाथ पर जल गिराने के लिये ओर दूसरा हवन के समय लाजा देने के 
लिये। इसका आशय यह ह कि यह कन्या अभ्रातृका नीं है । इसे पुत्रिका धर्म नहीं करना 
पड़ेगा । यह कन्या सर्वथा विवाह के योग्य है। अश्नातु का न होने के कारण धर्मकर्म स्तरीय 
निषेध का पात्र यह नहीं है। 

लाजा हवन मेँ कन्या यह भी सूचित करती है कि स्वामी जी। आप का वश शमीवृक्ष 
की तरह क्योंन हरा भरा हो किन्तु मेरे अनादर से आप की दशा खीलो की तरह होगी। 
ेसे खीलोँ का अकर नहीं होता वैसे आप भी सन्तान रूपी अकर को प्राप्त नहीं कर 
सकते । इससे यह प्रतीत होता है कि लाजा धान्यरूप होती है । त्वक्‌ ओर तण्डुल का उसमे 
पहले सयोग होता है । जब तक इनका सयोग है तव तक दोनो की रक्षा है ओर तण्डुल 
मे उत्पादन शक्ति भी है! वधू कहती है मँ त्वक हू, आप तण्डुल है। यदि आप त्वक्‌ खूप 


मञ्च से यक्त र्हैगे। तब आप मेँ -त्णटन अक्ति श्री रदेमी मये रदित तण्ड सूप आप 


विवाह सत्कार ११ 


उत्पादन शक्ति से रहित रहेगे । अकेले तण्डुलं को अग्नि मेँ डाला नाता है जो अग्नि में 
जलता है ओर उसकी लाजावन जाती है। अतं आप भी मुद्र से विरहित होकर विरह्यगनि 
म जलते रहेगे। 

इसके अतिरिक्त लाजा के द्वारा यह भी सूचित करती है कि यह लाजा नुष छिलके 
से आवृत थी इस प्रकार मै भी पितगृ मे कन्यात्व से आवृत्त थी। जब बडी हर्द तो मेरा 
उस छिलके मेँ समाना कठिन हो गया। फिर अग्नि के सम्पकं से धान्य का छिलका जल 
गया या छट गया ओर वह खिल गई। इसी प्रकार अग्नि स्वप आप को पाकर मेरा 
कन्यात्व ओर पितृ्बन्ध समाप्त हो गया। इस बन्धन से मुक्त होकर ओर आप को पाकर 
भै भी विकसित हो चुकी हू । अब नैसे चावल का रक्षक छिलका न रहा उसी प्रकार मुञ्च 
पर भी पिता का आधिपत्य न रहा। कन्या इससे यह भी सूचित कर रही है कि त्वक्‌ से 
रहित धान्य कणिका जिस प्रकार उत्पादन शक्ति विहीन है त्वक्‌ सहित ही अन्य अनेक 
धान्य उत्पन्न कर सकता है! वैसे मै ओर आप भी अलग अलग रहकर उत्पादन रहित 
ही रहेगे एकीभाव मेँ ही वशवृद्धि ओर सुरक्षा है। 


अग्नि परिक्रमा 

विवाह संस्कार मेँ अग्नि परिक्रमा चार होती है! जिसमे तीन परिक्रमा मेँ वधू भगे 
रहती है। ओर वर पीठे रहता है ओर चौथे परिक्रमा मेँ आगे वर ओर पीढे वधू रहती है। 

अग्नि कन्या का ततीय पति (पालक) है तृतीयो अन्निष्टेपतिस्तुरीयस्ते मनुष्या 
इस लिये वह पूज्य ओर साक्षी है। उसकी परिक्रमा एव हवन पी अर्थं आवश्यक है। चार 
परिक्रमा चारौ पुरुषार्थो (धर्म अर्थं काम मोक्ष) निमित्तक है । प्रथम तीन परिक्रमा मे स्री 
को आगे कर के परिक्रमा करने का तात्पर्य है कि इन चारो पुरुषार्थो मे धर्म अर्थं काम 
इन तीनो में पुरुष का पूरा आधिपत्य नहीं रहता अपितु सनी का ही रहता है 

अर्थस्य सग्रह चैना व्यये चैव नियोजयेत्‌ । मनु ६८११ अथवा यों कहे कि उक्त ती 
पुरुषार्थो मे मुख्य साधन स्री ही होती है । अत उसका आगे रहना ही उचित है । ्ररहस्थय 
जीवन के प्रत्येकं कर्य मेँ उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। धार्मिक यागादि क्रिया मे स्री की 
सहभागिता आवश्यक है! लौकिक रीति के अनुसार स्तिया सग्रहौ ओर मितव्ययी है इस 
लिये अर्थं सग्रह उनका पुरुष के आपत्तिकाल मे ओर आवश्यकता पडने पर काम आता दै । 

चौथी परिक्रमा मोक्ष निमित्तक है इसमे पुरुष ही आगे रहता है। क्यों कि तदर्थ मार्ग 
दर्शन की बुद्धिमत्ता पुरुष मे ही रहती है स्री मे नही इसलिये इसमे पुरुष की प्रधानता 
रहती है । 

इन चार परिक्रमा के द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय का व्रतं दम्पती ग्रहण करते है । 


१२ भारत्तीय सस्कृत्ति की वैज्ञानिकता 
साडगुष्ठहस्तग्रहण 

जा हवा $ अतर पर यदू फा दाया हाय अगृटे ‡ साय पकड कर गम्णामि 
ते इत्यादि मत्र को पते। 

प्रयोजनं म्यों के अर्थं से इस कृत्य का वयोजन स्पष्ट टै । प्रयोजनान्तर के विषय 
पँ आश्वलायन गृहव सूत्र मे कटा गया टे फ्रि यदि पुरुष चाहता हे कि मेरे लडके हो तो 
केवल जअगूटा पकडे। गृभ्णागि ते सोभगत्वाय हस्तम इत्यइगुष्ठमेव गृहन्णीयात्‌ यदि 
कामयीत पुमास एव मेँ पुत्रा जायेरन्‌ १८७८३ क्यो कि अगुष्ठ शल पत्लिड है। अत 
उससे पुत्र का स्वध स्पष्ट ह। 

यरि परुष चाहता है कि मेरे लडकिया हो तो अगुलिया पकडना चाहिए। अगुलीखे 
स्त्री काम १८७८४ अगुलि शब्द स्त्री लिग है । अत उससे कन्या का सबन्ध है । यदि दोनो 
की इच्छा हो तो अगूढा ओर अगुली दोनो को पकडे । 

यही बात दहिरण्यकेशीय गृह्य सूत्र १६६८२ . मे तथा आपस्तम्ब गृह्य सूत्र 
२८४८१२१३ मे भी कही गई हे। 


ग्रन्थि बन्थन 


परिक्रमा के समय कर्ही करीं या बहुतायत ग्रन्थि बन्धन की भी प्रथा है! इसका 
अभिप्राय यह हे कि पहले हम दोनो अलग अलग थे अब एक बन्धन मेँ बथ गये इस लिये 
मिल कर कार्य करगे ¦ यह अन्थिबन्धन कौतुकागार तक बधा रहता है । इससे लौकिक लाभ 
यह होताहैकि स्त्री का पति से पार्थक्य आशकित नहीं होता। 


अश्मारोहण 


अग्नि अर्थात वेदी के उत्तर तरफ़ पहले से रखे हुए पत्थर (सील या वट) पर वधू 
का दाया पैर चढवाता है। चढने के लिये भी वह मन्त्र का प्रयोग करता है। ओर जब 
वधू उत्त पर आरट हयो जाती है तब वर गाधा गान करता है। इसका अभिप्राय ओर 
वेज्नानिकता प्रयुक्त म्रा के अर्थो से पूर्णतया प्रतीत हो जाता है। तदर्थ कुछ लिखना 
आवश्यक नहीं है। 

तथापि उस मत्रा का क्षिप्त ख्प यहम दिया जा रहा है उन मत्रो से वधू को सकेतित 
किया जाता है। कि जैसे पत्थर दृढ रहता है वैते तुम भी दृढ रहना परपुरुष पर अनुरक्त 
न रहना आपत्तिकाल मँ भी विचलिते न होना ओर अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना। 


विवाह भ॒स्कार्‌ १७३ 
अन्त पट 


आहूति के समय मँ पर मृत्यो इत्यादि मत्र से जब आहुति दी जाती है। उस समय 
जो वर वधू के मध्य में जथवा अगे वस्र का आवरण दिया जाता है 

उसका अभिप्राय यह है कि वह आहुति मृत्यु को दी जाती है। मेरी वधू अकाल में 
अपनी ओर मेरी मृत्यु को आगे न दैखे। इसी कारण अन्त पट दिया जाता है। 


सप्तपदी 


विवाह संस्कार का चतुर्थं अग सप्तपदी है। 
अग्नि(अग्नि वेदी) के उत्तर तरफ उत्तरोत्तर क्रम से सात मण्डल बनवाए ओर उसमे 
अपने पीठे सात पग चलवावे । वर क्रम से स्वय निर्दिष्ट वाक्यों को बोले ओर कन्या अपनी 
निर्दिष्ट वाक्यो को कहती हुई चले! अर्थात्‌ दोनो के लिये यह प्रतिज्ञा वचन इसका निर्वाह 
आजीवन करना अत्यावश्यक है। 
उन सातो वचनो का यहा क्रम से अर्थदियाजारहाहै। 
१ वर कहता है एकमिषे विष्ुस्त्वा नयतु हे सुभगे। विष्णु भगवान्‌ तुञ्चे अन्न की 
रक्षादि के लिये प्रथम स्थान प्राप्त करावे । 
वधू इसे सहर्ष स्वीकार करती हू स्पष्ट कहती हे 
धन धान्यञ्च मिष्टान्नम्‌ इत्यादि । 
आप के घर मेँ धन धान्य मीटा व्यञ्जन शाकादि जो भी पदार्थो उसे मेरे 
अधीन करने को स्वीकार करे तब मुन्ने स्वीकार है। 
तात्पर्यं अन्न जीवन का सरवप्रधान पाथेय है । इसके बिना जीवन ही दुष्कर है । उसी 
रक्षा ओर सचय सर्वोपरि आवश्यक है। इससे स्वय परिवार अभ्यागत आदि की 
सेवा होमी। 
२ दूसरे पद म॑ वर कहता है दे ऊर्ज विष्णुसवानयतु हे सुभगे विष्णु तुञ्ने बल प्राति 
के लिये गृहस्थ के दूसरे स्थान को प्राप्त करवे। 
कन्या कहती है कुटुम्ब रक्षयिष्यामि इत्यादि 
मै आप के शुटुम्ब की रक्षा कठगी। सर्वदा भीरी वाणी बोलूगी। दुख मेँ धीर ओर 
सुख मेँ प्रसन्न रहूगी। 
उदेश्य वर जो द्वितीय पद मेँ बल की कामना करता है। उप्तका ताप्य है कि बल 
से गार्हस्थ्य ओर दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है! इसके अतिरिक्त आमा 
आत्मीय दीन निर्बल की रक्षा परोपकार आदि बल के ही दारा किया जा सकता 
है! यह स्मरणीय हे कि अपने से कम अवस्था वाली स्त्री भी बलवर्धक मानी गई 
है। 
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भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


तीसरे पद मेँ वर कहता है त्रीणि रायस्पोषाय विष्णु स्त्वानयतु विष्णु तुम्हे धन वस्र 
के लिये तृतीय स्थान प्राप्त करावे । 

उदेश्य जो धनवस्त्रादि की याचना की गई है । उसका तात्पर्य सर्वविदित है । धनादि 
के बिना जीवन सर्वदा नीरस ओर सोदवेग रहता है । इस विषय मेँ ये उक्तिया द्रष्टव्य 
है सर्वशून्य दद्िता अर्थस्य दासा सवे सर्वेगुणा काञ्चन माश्रयन्ति हा टका 
टकटकायते इत्यादि । वस्र के बिना तो धर मेँ ओर समाज मे रहना ही सभव नहीं 
वास प्रधान खलु योग्यताया । 

चौथे पग मे वर कहता है चत्वारि मायो भुवाय विष्णस्त्वानयतु (मयोभुव) सासारिक 
सुख प्राप्ति के लिये विष्णु तुञञे गृहस्थ के चतुर्थ स्थान को प्राप्त करावें । 

कन्या लालयमि च केशान्तम्‌ इत्यादि 

मँ गन्थ माल्य विविध प्रकार कं वस्त्राभूषणादि दारा समुचित श्रुगार कर के आप 
की ही आराधना करुमी। 

उदेश्य सुख ही जीवन का सर्वस्व है उसके बिना जीवन निरर्थक ओर अवाच्छनीय है। 
पाचवेँ पग मेँ वर कहता है पञ्च पशुभ्यो विष्णुस्वा नयतु 

पशुओं की रक्षा कं लिये विष्णु तुङ्गे गृहस्थ के पाच स्थान कौ प्राप्त करावे। 
कन्या आर्ते आर्ता भविष्यामि सुखदु खविभागिनी इत्यादि आप के कष्ट मेँ दुखी 
होऊमी तथा सुख ओर दु ख मे सहभागिनी बनूमी तथा आपकी आज्ञा का पालन 
करूगी। इस पद मेँ पशु की याचना है जो गृहस्थ के उचित तथा अनुकूल है। 
छठे पग मेँ वर कहता है षड्करतुभ्यो विषणुस्त्वा नयतु, 

छ ऋतुओं की अनुकूल चर्या की प्रापि के लिये विष्णु तुञ्ँ गृहधर्म के छठे स्थान 
को प्राप्त करवे। 

कन्या यज्ञे होमे च दानादौ भविष्यामि त्वया सह। 

धर्मर्थकामकार्येषु वधू षष्ठे पदे वदेत्‌ ।। 

यज्ञ होम दानादि धर्म अर्थं काम मे मँ तुम्हारे साथ रहूगी। 

उदेश्य छठे पद मेँ ऋतुं का सुख माना गया है। जो गार्हस्थ्य जीवन के लिये 
अभीष्ट है। 

सातवे पग मेँ वर कहता है सखे सप्तपदा भव मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु। 
हे सखे। अब तुम सखित्व की प्रापि के लिये सातवा पद आगे बढाओ तुम सवा 
मेरे अनुकूल रहे । विष्णु तुचे इस मिन्ररूप सावे स्थान को प्राप्त करावे। 

कन्या अत्राशे साक्षिणो देवा मनोभावप्रवोधिन इत्यादि इसमे मनँ के भावों को 
जागृत करने वाले देवता ही साक्षी है| मै कभी वचना नहीं करुगी। 

उदेश्य सप्तम पद मेँ सखित्व आनुकूल्य अनुगामित्व की याचना है। जो सुखमय 


विवाह सस्कार १ ५ 


कन्या के द्वारा कथनीय श्लोकँ मेँ पाठ भेद देखने मेँ मिलता है। लोकोक्ति मेँ यह 
प्रसिद्ध है कि साथ साथ सात पग चलने पर मित्रता हो जाती है। सता साप्तपद सख्यम्‌ 
यह शास्त्क्ति भी इस विषय मेँ प्र्यात है । सात पग इकटठा चलने एग सद्युरुषो मे पैत्री 
मानी जाती है । स्री ओर पुरुष साख्य भाव होने पर ही दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। 
सप्तपदी मेँ सात बातें बताई गई है । इससे लोकव्यवहार की दाम्पत्य की पूर्णता होती है। 
विवाह का चतुर्थं अग सप्तपदी है। इसका अर्थं है सात पगचलना या सात स्थानों का 
अधिकारिणी बनाना क्योकि पद शब्द का दोनो ही अर्थं है । ग्राहस्य जीवन का साधन भूत 
वैँ सातं स्थान है । जिनकी रक्षा ओर वहन स्री को करना है। स्यभाव वामाडगामित्व 
सहधर्मचारिता सहचारिता ये सभी धर्मं वधू मे सप्तपदी के अनन्तर पूर्णतया आ जति है। 
वामाडगी का विशेष आशय है कि पुरुष के वामवक्ष स्थल मँ हृदय हेता है वहा ही स्त्री को 
स्थान दिया जाता है । इसीलिए वधू कौ हदयवल्लमा प्राणप्रिया आदि शदो से सबोधित किया 
जाता है। 
वहम यह भी स्मरणीय है कि कन्या का गोत्र परिवर्तन सप्तपदी के अन्तर ही होता 
है। अर्थात्‌ पति के गोत्र का भागी होती है। 
स्वगोत्रात्‌ भ्रश्यते नारी विवाहात्‌ सप्तमे पदे। 
पतिगेोत्रेण कर्तव्या तस्या पिण्डोदकं क्रिया|! वृह 


रुव दर्शन या सूर्यं दर्शन 

सप्तपदी के अनन्तर दृढपुरुष द्वारा धारण घट जल से वर वधू ओर स्वयको 
अभिषेक करने के अनन्तर दिवा लग्न मेँ वधू को सूर्यं दर्शन ओर रत्रिलग्न मे श्रुवं का 
दर्शन समन्त्रकं करावे 

सूर्य दर्शन का अभिप्राय यह है कि वह सूर्यं से शक्ति प्राप्ते केर १ वर्ष तक जीवित 
रहे कयो कि सूर्य स्थावर जगम की आत्मा है। 

ुव दर्शन का अभिप्राय यह है कि उसे ध्रुव की भाति स्थिरता का सकेत दिया जाता 
है। अन्य तारे सारी रात पूर्व पश््िम जाते देखे जाते हैँ ओर पश्यम मेँ नाकर अस्त हो 
जाते है । परन्तु ध्रुव अपने ही स्थान पर उत्तर दिशा मेँ स्थिर रहता है। नरा भी टस से 
मस न्ह होता) यही बात स्त्री को दर्शी जाती है। चल स्वभाव वाली स्रियो के लिये 
धुव से बडी शिक्षा लेनी चाहिए । 


सेन्दूर दान 
रुव दर्शन के अनन्तर वर वधू का समन्त्रकं हृदया लम्बन केर वधू के सीमन्त पर 
सुमडगलीरियम्‌, इत्यादि मन्न से सिन्दूर दान करे । सिन्दूर स्तयो का सौभाग्य सूचक ह। 
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अत सुभगा स्त्रियों को कभी भी सिन्द्र रहित नहीं रटना चाषिए । मत्र से विवाह मेँ देवता 
से यही प्रार्थना की जाती है किं आप ग इसे सौभाग्य देकर ही अपने स्थान पर जाये] 

यहा यह ध्यातव्य है कि पारस्कर गृह्य सूत्र मेँ अभिमत्रयते शब्द का प्रयोग है। 
सिन्दूरदान का कही प्रयोग नहीं है। इसके भाष्यकार आचार्य ककं जयराम हरिहर 
गदाधर विश्वनाथ ने अपने भाष्यों मेँ अथेनामभिमन्त्रयते सूत्र की यथावत्‌ या वरो वधूम 
भीममत्रयत के अतिरिक्तं सि्दूरदान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। 

हरिहर भाष्य के नीचे जथ पद्धति शब्द से जो विवाह क्रम या पद्धति की गई है 
उसमे सुमडगलीरियम्‌ मत्र के अनन्तर लिखा है। कि अथात्र शिष्टाचारात्‌ वधू वरस्य 
वामभागे उपवेशयन्ति तस्या सीमन्ते वरेण सिन्दूर दायन्ति। गदाधर ने अपनी भाष्य में 
सिन्दूर की चर्चा कर वर एना वधू, सुमडगलीरित्यनेन मत्रोणाभिमन््रयते । मत्राचाराच्चतस्न 
सुभगा अपि। सौभाग्यमस्यै ददुस्ता मगलाचारपूर्वकम्‌ इति। 

गदाधर भाष्य के नीचे अथ विवाहे पदार्थ क्रम से प्रारम्भ कर विवाह कृत्य का वर्णन 
है जिसँ वर के अभिमन्त्रण के बाद मत्राचारातृस्तिय सिन्दूर दानादिवुर्वन्ति लिखा है। 

इसके अतिरिक्त स्मृति मे सिन्दूरदान की चर्चा स्पष्ट हुई है। 

वामे सिन्दूर दाने च वाये चैव द्िरागमे। वामभागे च शय्याया नाम कर्म तथैव च।। 

यदि इसे आचार ही माना जाय तो भी अशास्त्रीय ओर मनमानी नही माना जा 
सकता । काठकं गृह्य सूत्र आचरिकाणि २५८७की टीका मँ अस्मिन्नवसरे आचारिकाणि 
आचारादागतानि दे श जातिकुलधर्मतया प्रसिद्धानिकर्माणि कारयेत्‌ यही ब्रह्मबल ने लिखा 
है अस्मिन्नवसरे देशजातिकुलोचिताना मडगल्याना ना कर्मणां काल यही आदित्यशरण ने 
लिखा है-अस्मिन्‌ अवसरे आचारिकाणि कुर्यत्‌ देशजातिकुलव्यवस्थया स्थितानि। अशासत्रर्थमितिन 
प्रतिबध्नीयात्‌ | 

उक्तं सन्दर्भो से यह सिद्ध है कि सिन्दूर दान की परम्परा वैदिक काल से चती आ 
रही है । भारतवर्ष मँ सिन्दूर पद वाच्य सभी जातिर्यो की स्तिया सौभाग्य सूचक सिन्दूर रूपी 
महान्‌ आभूषण धारण करती चली आ रीं है । विधवा ओर अविवाहिता कुमारी इसे नहीं 
लगाती है। जैसे द्विजाति का चिन्ह यज्ञोपवीत है इसी प्रकार सौभाग्यवती स्त्रियो का यह 
चिन्ह है। इस विषय मेँ सीता जी के कथन पर हनुमान जी का सिन्दूर लगाने की कथा 
स्मरणीय है। 

सेन्दूर मेँ पारा का भी योग (अश) रहता है। पारा एेसा चग्वल ओर अस्थिर पदार्थ 
सेन्दूर में दृढ ओर स्थिर हो जाता है। एसे सिन्दूर लगने का अभिप्राय यह दहैकितू भी 
इसी के समान स्थिर ओर दृढ हो जाओ। ओर पारा ही के तरह चाञ्चल्य को छोड दो। 


“ज्योतिष-एक वैन्नानिक परिप्रेकष्य” 


° डं अर्ण कुमार पाण्डेय 
पन्वाडग विभाग ससविवि वाराणसी 


प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र पिण्डों के आधार के मध्यवर्ती जितने भरी चराचर जीव तथा 
पञ्च महाभूत तीनों गुण (सत्व रज तम) सप्त धातु के प्रभाव से ही उत्पन होते है । कही 
पार्थिवाश अधिक तो कीं जलाश अधिक । कही तैजस पदार्थ की प्रधानता है ओर कहीं वायु 
तत्व की प्रधानता है। किसी जगह आकाश तत्व की प्रधानता है तो कहीं सत्व 
गुणाधिक्य देखा जाता है। कीं रजो गुण का बाहुल्य होता है ओर कहीं तमो गुण की 
अधिकता देखी जाती है। 

आचार्य वाराहमिहिर ने कहा है 


गुरु शशिरवय सत्वरजं सितन्नौतमोऽरकसरुतभोमो । 
एतेऽन्तरात्मन स्वा प्रकृति जन्तो प्रयच्छन्ति ।। 


यदि रवि ग्रह बली होगा तो पित्त की अधिकता होती है। यदि चन्द्रमा कुण्डली मे 
सबल हो तो कफ की प्रचुरता शरीर मे होमी। यदि मगल बली है तो रक्ताधिक्य शरीर 
भे होगा। इस प्रकार से किसी को मासाधिक्य होता है । किसी की हदूडी स्थूल होती है। 
किसी के शरीर मेँ रोम अधिक होते है तथा कोई लम्बा कोई नादा कोई लगडा अन्धा 
काना बहिर ओर कोई विकलाडग होता है। यह सब ग्रह योग बल से जाना जा सकता 
है । जिसका पूर्व जन्म मे जिस प्रकार का कर्म होता है उसी के अनुसार जीव शुभाशुभ योग 
मे जन्म लेता है! अत कर्म के वशीभूत होकर जीव शुभाशुभ का फल भोग करता है। 
आचार्य मिहिर के अनुसार 


यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मण प्रप्तिमू । 
व्यव्जयति शास््रमेवत्तमसि द्रव्याणि दीप इव। 
वास्तव मेँ पर्व जन्म मेँ किया गया कर्म प्रारब्य रुप मेँ अथवा भाग्य शब्द से व्यवहार 
किया नाता है। 


पूर्वजन्म कृतं कर्म॒॑तेदैवमितिकथ्यते । 
अवश्यमेव भोक्तव्य कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । 
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दसका ज्ञान ज्योतिष शास्त्र द्वारा ही होगा। इस प्रकार ज्योतिष शास्र तीन 
स्करथो मेँ विभक्त है 

१ होरा स्कन्ध जन्म कण्डली फल का विचार तथा सस्कारादि के मुहूर्तं ग्रन्थ 
भूमिशोधन के लिए वास्तु विद्या तात्कालिक फल जानने के लिए वर्ष फल साधन 
करने के लिए ताजिकग्रन्थ ओर शरीर के अगो के लक्षण का शुभाशुभ विचार करने 
वाले सामुद्रिक ग्रन्थ से ये सब मिलकर ज्योतिषे शास्र के होरा स्क ध का प्रतिष्ठापन 
करते है । होरां स्कन्ध के ग्रन्थ बृहन्नातकम्‌ होरारतन जातकपरिजात भावकुतूहल 
सामुद्रिक शास्त्र इत्यादि। 

२ यह सहिता स्कन्ध दूसरा स्कन्ध है । ग्रहो की गति दारा समस्त विश्व का शुभाशुभम 
ज्ञान फसल विचार तेजी मदी वर्षा विचार भूमि कम्प उल्कापातं धूमकेतु का 
उदय इत्यादि क्यों होता ह । किसका क्या फल है । इसका विचार सहिता ग्रन्थो के 
आधार पर होता है । सहिता ग्रन्थो मेँ गर्गं सहिता वसिष्ठ सहिता भृगु सहिता नारद 
सहिता बृहत्सषठिता इत्यादि ग्रन्थ है। 

३ तीसरा स्कथ सिद्धान्त है। सिद्धान्त का लक्षण आचार्यं भास्कर ने कहा है सिद्धान्त 
शिरोमणि ग्रन्थ मे 


सृटयादि प्रलयान्त काल कलनामान 

प्रभेव क्रमच्चारश्वद्युसदा द्विधा च गणित प्रश्नास्तथासोत्तरा । 
भूषिष्ण्य ग्रहसस्थितेश्व कथन यन्त्रादि यत्रोच्यते । 

सिद्धान्त स उदाहृतो ऽत्र गणितस्क ध प्रबन्धे बुधे ।। 


सृष्टि से ले करके प्रलय पर्यन्त काल की गणना तथा काल के विभिन्न प्रकार के 
मान का सम्पादन तथा ग्रह गति के सम्बन्ध मेँ विचार गति कितने प्रकार की होती है? 
व्यक्त गणित तथा अव्यक्त गणित प्रश्न तथा प्रश्न का समाधान तथा ग्रह नक्षत्र पृथवी की 
स्थिति इत्यादि का प्रतिपादन जिस ग्रन्थ मे है । ग्रहवेध क्रान्तिज्नान करने के लिए यन्त्र का 
प्रतिपादन जिस ग्रन्थ मेँ हो उसे सिद्धान्त कहते है । सिद्धान्त मेँ पादी गणित बीज गणित 
रेखा गणित त्रिकोणमिति गोलीयरेखा गणित चापीय त्रिकोणमिति प्रतिभाज्नान ग्रहण 
श्रगोन्नति ग्रहयुति ग्रहो का वक्रमार्गसाधक पडचाग निर्माण इत्यादि सिद्धान्त ज्योतिष के 
समग्र ज्ञान के लिए उपयोगी पदार्थ है। जितनी सख्याओं का प्रतिपादन भारतीय ज्योतिष 
मेँ है उससे अधिक आपको कीं नहीं उपलब्ध हो सकता है। आचार्य भास्कर नै लीलावती 
म कहा है 
एकदश शत सह्नायुत लक्षप्रयुत कोटय क्रमश । 
अर्बुदमनब्न॒ खर्वनिखर्वं महापद्म शड्कवस्तस्मात्‌ ।। 
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संख्याया स्थानाना व्यवहारार्धकृता पूर्वै ।। 
एक 9 दश १ शत9 सहक्ष 9 अयुत १ लक्ष 9 
प्रयुत 9 कोटि १ अर्बुद 9 अब्ज १ 
सर्वं 9 निखर्वं 9 महापद्म 9 
शङ्क 9 जलधि 9 अत्य्‌ 
१ मध्य १ 
परार्थं 9 । 


अटटारह अडको की सख्याओं का उपयोग होता रहा । एतिहासिक विडम्बनाओं को 
फैलाने का जो पाश्चात्या का मत है सभी एतिहासिक समीकरण जो भी है सब ईसा को 
मानक मानकर ही निर्देश किया गया है। वैदिक काल का निर्धारण पौराणिक काल का 
निर्धारण अथवा महाभारत काल का निर्धारण पाश्चात्यं ने आधारहीन विन्दुओं को मानक 
मान करके ही दुष्प्रचारित किया है। भारतीय मस्तिष्क भारतीय इतिहास न पठढकर वह 
विदेशी इतिहास पढता है तो उसकी छाप उसके मस्तिष्क पर पडेगी ही । जैसे न्यूटन की 
गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज आज भारतीय वैक्ञानिक एव विदेशी वैज्ञानिक दोनों ही 
न्यूटन को अपना आचार्य मानते है । क्कि उन्होने आचार्यं भास्कराचार्य की आकर्षण 
शक्ति से सम्बद्ध विचारो को नहीं पढा अथवा यह जन सामान्य को ज्ञात नहीं है या 
भास्कराचार्य के विचारों को महत्व देना नहीं चाहय। 


आकृष्टिशक्तिश्च महीतयायत्‌ खस्थगुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या । 
कृष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तातूक्व॒प्रतत्वियखे ।। 


इसका अभिप्राय है कि पृथ्वी मे आकर्षण शवित है । इसीलिए आकाशस्य (वजनी) गुरु 
पदार्थं को पृथ्वी अपनी तरफ़ खीचती है । इसी खिचाव के कारण गुरु पदार्थ पृथ्वी पर गिरता 
हमा दिखाई पडता है । यही कल्पना न्यूटन ने अपने सेब के बगीचे मेँ बैठकरके सेव के 
वृक्ष से सेब क्यो नीचे ही आता है एेसी कल्यना किया जब कि परम सत्य यही है किं साज 
भी ज्योतिष सत्य है पहले था ओर भविष्य मेँ भी रहेगा। 

यह तो एक सामान्य बात है कि गुरुजी न बन्दर ते ही मानव जाति के सूष्टि क्रम 
को विकसित होना बताया तो भारतीय मस्तिष्क का अबोध बालक पढकर यही कहेगा 
कि मानवीय सृष्टक्रिम का मूल बन्दर ही ै। 


“सङ्कल्पमूलाकामो वै यज्ञा सङ्वल्पसभवा । 
शुभाशुभ कार्य तथा यन्नादिक कर्म तवक मूल यँ सकल्प ही है। हा तक कि 
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सृष्टयारम्भ भी सकल्प मूलक ही है। तथा सकल्पार्थ के दारा एतिहासिक प्रान्तियो को 
समाधान भी हो जाता है। 

ॐ नम परमात्मने श्री पुराणपुरुषोत्तमस्य श्री विष्णोराज्ञया प्र्वतमानस्याघ 
श्री ब्रह्मणो द्वितीय पराद्धे श्री ब्रह्मणोऽहि श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरेऽष्टाविश 
तितमे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्याव्तन्तर्गत ब्रहमावर्तैकदेशे 
पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथा नाम सवत्सरे आमुकायने अमुक गोले स्थिते 
श्री सवितरि मासानाम्‌, उत्तमे मासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासारान्वितायाम्‌ । 

अस्तु कर्मकाण्ड मेँ प्रयुक्त होने वाले सकल्पं जिसको इस समग्र कर्मकाण्ड का मूल 
माना जाता है उसके अभिप्राय को ज्योतिष शास्र की दृष्टि से विचार किया जा रहा है। 
पुराणपुरुषोत्तमविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य । 
इसका अभिप्राय है जैसा किं श्रुति वाक्य है एकोऽह बहुस्याम्‌। भगवान विष्णु की 
इच्छ से सृष्टि क्रम का विस्तार है लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन के बाद रात्र 
तो रत्नि के बाद दिन को आना ही है। यह ब्रह्मा जी के जीवन लीला से सम्बद्ध है । ब्रह्मा 
के दिनमान से ब्रह्मा कीञयु१ वर्ष है। 


निजेनैव तु मानेन आयुर्वर्षशत स्मृतम्‌। 
तत्पराख्यं॑तदर्थ॑तु परार्धमभिधीयते। 


तथा सूर्य सिद्धान्त मे भी कहा है कि आयुषोऽर्थमित तस्य ब्रह्मा की आधी आयु 
व्यतीत हो चुकी है। तथा आधी आयु का यह प्रथम दिन है। ब्रह्म दिनि सन्ना कल्प से 
सम्बोधित होता है। “कल्पो ब्राह्मह प्रोक्त शर्वरीतस्य तावती । 

कल्प ब्रह्मा का दिन होता है तथा रात्रि मान भी कल्प तुल्य ही होता है। एक कल्प 
४ अरब बत्तीस (३२) करोड सौर वर्ष है। यह मानव वर्ष है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक 
माह मेँ तीस दिन होते है ओर तीसो दिनों का नाम इस प्रकार है। शब्द कल्पद्रुम के 
अनुसार शब्द कत्पटूमे “कल्पान्‌ कल्प विकल्पीच चतुर्थम विकल्पितान्‌। कल्पान्तस्य 
स्वरूपश्च युग धर्मश्च कृत्सश । त्रिशदिभ कल्यै ब्रह्मणो मासो भवति। 

कर््पौ का नाम इस प्रकार है 

१ श्वेत वाराह कल्प २ नील लोहित कल्प ३ वामदेव कल्प ४ गाथान्तर कल्प 
५ रौरव कल्प ६ प्राण कल्प ७ बृहत्कल्प ८ कन्दर्पं कल्प ६ सत्य कल्प 
१ ईशान कल्प ११ ध्यान कल्प १२ सारस्वत कल्प १३ उदान कल्प १४ गारुड 
कल्प १५ कौर्म कल्प। 

अय कल्पो ब्रह्मण पीर्णमासीत्युच्यते। ये कल्प ब्रह्मा जी के शुक्लपक्ष के है तथा 
कौर्मकल्प ही ब्रह्मा जी की पूर्णमासी तिथि है। 
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१६ नारसिंह कल्य % समाधि कल्प १८ आग्नेय कल्य १६ विष्णुज कल्प 
२ सीर कल्प २१ सोम कल्प २२ भवन कृल्प २३ सुप्तमाली कल्प २४ वैकुण्ठ 
माली कल्प २५ आचिकि कल्प २६ वाल्मीकि कल्प २७ वैराज कल्प २८ गौरी 
कल्प २६ महिश्वर कल्प ३ पितु कल्प पित्र कल्प ब्रह्मा जी की अमावस्या होती है। 
तथा अमावस्या की समाप्ति के बाद पुन शुक्ल पक्ष का आरम्भ हो नाता है। 

इस प्रकार ब्रह्मा जी के मास का वर्णन हभ । एक ब्राह्म दिन कल्य मेँ १४ मनु का 
काल सन्थि के साथ व्यतीत होता है। चौदह मनु का नाम इस प्रकार 9 स्वायभू मनु 
२ स्वारोचिषमनु ३ उत्तम मनु ४ तामस मनु ५ रैवत मनु, ६ चा्चुष मनु 
७ वैवस्वत मनु ८ सावर्णि मनु £ दक्ष सावर्णि मनु १ ब्रह्म सावर्णि मनु ११ धर्म 
सावर्णि मनु, १२ स्द्र सावर्णि मनु १३ रौच्य मनु १४ भौव्यक मनु मनु का काल = 
७१ >८ ४३२ = ३ ६७२ तीस करोड सडसठ लाख बीस हजार सौर वर्ष 
होता है। इस एकं मनु के काल मेँ ७१ महायुग व्यत्रीत होते है । उसके वाद १७२८ 
सौर वर्ष सन्थि का काल होता है। उसके बाद अगले मनु की प्रवृत्ति होती है । वर्तमान कल्प 

श्वेत वाराह कल्प तथा इस कल्प के छ मनु का काल व्यतीत हो चुके है। 

६>८ ७१०८ ४३२ = १८४ ३२ सौर वर्ष तथा सात सन्धि का काल 
= १२ ६६ सौर वर्ष व्यतीत हो चुका है । वर्तमान मे वैवस्वत मनु का काल चल रहा 
है । वैवस्वत मनु के काल का युगाना त्रिधनोगत । इति सूर्य सिद्धान्ते २७ बार महायुग 
व्यतीत हो चुके है। 

२७ >‹ ४३२ = ११६६४ ग्यारह करोड ष्याछठठ लाख चालीस हजार 
सौर वर्ष व्यतीत हो चुके है । अटठाइसरवे महायुग को सत्युग युग का १७२८ सतर 
लाख अटटाइस हजार वर्ष त्रेता = १२६६ बारह लाख छान्वे हजार वर्ष सौर वर्ष तथा 
द्वापर = ८६४ आठ लाख चौसठ हजार वर्ष तथा वर्तमान में कलियुग का सन्ध्या 
काल चल रषा है। लेकिन सकतल्प म इसे “कलियुगे कंलि प्रथम चरणे की सन्ना दी गयी 
है। यह काल = ५१ २ = पाच हनार एक सौ दो वर्ष व्यतीतं हो चुके है। तीसरा वर्ष 
प्रवृत्त है। इस प्रकार कल्प मन्वन्तर महायुग तथा सत्युगादि के ख्यापन के बाद भूगोल की 
स्थिति का सम्यग्‌ विचार किया जाता है। 


भूमेरर्थं॑क्षारसिन्थोरुदक्स्थ जन्बुद्वीप प्राुराचा्यवर्या । 
अर्धेऽन्यस्मन्‌ द्वीपषटूकस्ययाम्ये क्षारक्षीरादयम्बुधीना निवेश ।। 
चिशिगो 
भूमि के मध्य भाग में स्थित क्षार सिन्धु के उत्तर वलयाकार जम्ब द्वीप है । तथा क्षार 
समुद्र के दक्षिण दूध दही इषु, मद तथा स्वादु जल गुरो से युक्त समुवरो की स्थिति है। 
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उक्त समुद्रो के बीच छ द्वीपौ की स्थिति है। क्षार ओर क्षीर गुण युक्त समुद्र 
वीच शाक दीप है । क्षीर गुण युक्त तथा दधि गुण युक्त समुद्र के बीच शाल्मलिदठीय 
तथा घृत गुण युक्त समुद्र के बीच कौशद्धीप है। धृत गुण युक्त इषु रस गुण युक्त समुद्र 
के मध्य मेँ कौन्च दवीप है। इक्षु रस गुण सम्पन्न तथा मद्य गुण युक्त समुद्र के बीच गोमेदकं 
द्वीप है। मद्व गुण युक्त समुद्र तथा स्वादु जल युक्त समुद्र के बीच में पुष्कर दीप की स्थिति 
है। इस सप्त दीपा चमेदिनी प्रकार जम्बूदीप तथा अन्य ६ द्वीपो की स्थिति है। 

जम्बू दवीप के मध्य में नौ खण्ड है । शून्य अक्षाश पर लका स्थित है जो वर्तमान काल 
मेँ समुद्र गर्भं मे है। भूमध्य रेखा पर चार नगर्यो की स्थिति है। लका से ६ पूर्वं यम 
कोटि पश्चिम रोमकपत्तन ओर लका ते १८ पर सिद्धपुर नामक नगर की स्थिति कही 
गयी है। जम्बू द्वीप के नव खण्ड 9 भारतवर्षं २ किन्नर वर्ष ३ हरिवर्ष ४ क्वर्ष 
५ हिरण्यमय ६ रम्यकवर्ष ७ भद्राश्व वर्षं ८ केतुमाल £ इलावृत्त । इस प्रकार जम्बू 
दवीप के नव खण्डो मेँ विभक्त माना जाता है। 

भारत वर्षं के नवखखण्ड १ रे्रखण्ड २ कशेरु खण्ड २३ ताम्रपर्णखण्ड 
४ गभस्तिमत्‌ खण्ड ५ कुमारिका खण्ड (भरत खण्ड) ६ नाग खण्ड ७ सौम्य खण्ड 
य वरुण खण्ड ६ गन्धर्वं खण्ड है ! आचार्य भास्कर ने सिद्धान्त शिरोमणि मेँ लिखा है 

वर्णं व्यवस्थितिरिहैव कुमारिकारव्ये शेषषु चान्त्यज जना निवसन्ति सर्वे । 

वर्णं व्यवस्था कुमारिका खण्ड मेँ ही है । बौद्ावतारे आठ अवतार तो हो चुके है। 
दश प्रमुख माने जते है वैसे अवतारो की सख्या अधिक है । हेमाद्रि के अनुसार १ 
प्रधान अवतार है। 

१ मत्स्य २ वर्मं ३ वाराह ४ नृसिहावतार ५ वामन ६ परशुराम ७ राम 
८ कृष्णावतार ६ बीद्धावतार १ कल्कि अवतार है। लेकिन ईश्वर का प्रकटय 
बद्धावतार के रुप मे आसन्न हुआ है । इसलिए बौद्धावतार का उल्लेख हुआ। 

वर्तमाने यथानाम सवत्सरे 
“कल्पादितो मध्यमजीवभुक्त्या येराशय षष्टिहृतावशेष । 
सवत्सरास्ते विजयाश्विनादयाइतीन्यमान किल सहितोक्तम्‌। 

सवत्सर का अभिप्राय बृहस्पति मान का उल्लेख होना कल्पारम्भ से जितने वर्ष 
व्यतीत हो चुके है उसमे ६ काभागदेने से जो शेष बचता है वही विजयादिक (६ ) 
साट सवत्सर मेँ से वर्तमान सवत्सर होता है। कभी कभी लुप्त सवत्सर भी हो जाता है। 

मुहूर्तकल्पद्ुमे चेत्‌ स्पष्ट्या वाऽत्यथ मध्यगत्या राश्यन्तरं यत्रा च चन्दरवर्षे । 

गुरु्नयायादधिवत्सरोऽधिमासेन तुल्य सशुभेषु वर्ज्य । 

लुप्त सवत्सर चान्द्र वर्षारम्भ मे जो सवत्सर है वह समाप्त होकर तथा उसी चान 

वर्ष मँ एक सवत्सर समाप्त होकर दूसरे की प्रवृति अगले चान सवत्सर आने के पहले 


ज्योतिष एक वैन्नानिकं परिरक्ष्य १३ 


प्रारम्भ हो जाय उते लुप्त सवत्र कहते है तथा उप्त वर्ष शुभ कमं तथा काम्य कमो का 
अनुष्ठान नही करना चाहिए । 
उत्तर गोले अथवा दक्षिणं गोले स्थिते सवितरि गोल दो प्रकार का है। उत्तर 
गोल ओर दक्षिणी गोल । इस प्रकार ब्रहमण्ड गोल को नाडी वृत्त (विषुवनृत्) दो समभागो 
म बाटता है। उत्तर तरफ उत्तरी गोल दक्षिण तरफ़ दक्षिणी गोल सायन मेष राशि पर सूरय 
जिस क्षण होता है उसी समय उततर गोल मँ भी सूरय प्रविष्ट होता है । सायन तुला राशि 
मेँ जब सूर्य सक्रमण करेगा तो दक्षिण गोल में सूर्य प्रविष्ट होगा । सकल्पं आदि का जितने 
भी धर्म शास्त्रादि सम्मत कृत्य होगे उसमे निरयण ग्रह ही ग्रहण किया गया है। 
अयन दो प्रकार का होता है। प्रथम उत्तरायण सूर्यं जब मकर राशि पर सक्रमति 
ह्येता हे। दूसरा दक्षिणायन सूर्यं जब कर्कं राशि पर प्रविष्ट होता है। 
अमुक ऋतौ ऋतु छ प्रकार की होती है। १२ माह मेदो दो माह की एक ऋतु 
होती है। मीन मेष पर जब तक सूर्यं भोग करता है तो बसन्त ऋतु होती है। वृष एव 
मिथुन राशि पर भोग काल में ग्रीष्म ऋतु रहती है । कर्कं तथा सिह राशि पर सूर्यं भोग 
करता है तो वर्षा ऋतु हती है। कन्या तथा तुला राशि पर सूर्य के सार काल को शरद 
ऋतु कहा जाता है । वृश्चिक तथा धनु राशि के सूर्य सक्रन्ति मे हेमन्त ऋतु होती है । मकर 
एव कुम्भ के सूर्यं की सक्रान्ति को शिशिर ऋतु कहा जाता है! इस प्रकार छ ऋतुओं का 
काल सकल्प मेँ जोडा जाता है। 
अमुक मासँ अमुक पक्षे 
चान मास्त १२ होती है । पूर्णिमा के दिन नक्षत्र सयोग से मास का नाम आधारित 
जैस चैत्र पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र प्राय पडता है। वैशाख पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र 
पडता है। इसलिए वैशाख मास का नामकरण हभ । इसी प्रकार शेष महीनों का नामकरण 
है। सकल्प मेँ चान्धमास का टी उच्चारण किया जाता है। अमान्ता दमान्त भवेच्वान्् 
मास । एक अमावस्या से लेकर दूसरे अमावस्या तक चद्ध मास ता है। सूष्टयारम्भ 
काल मेँ लका नगय्मुदयाच्चं भानो तस्यैववारे प्रथम बभूव मधोसितादेर्दिन 
मास वर्ष युगदिकाना युगपत प्रवृति । सृष्टि क्रम चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रवृत हृआ। 
नर्मदा के दक्षिण दिशा मेँ अमावस्या से अमावस्या तक है । चान्द्र मासं एकं चान्मास 
मानकर सकल्पादिक करते है । नर्मदा के उत्तर शुक्ल चैत्र पूर्णिमा को समाप्त हो करके 
पुन वैशाख मास की प्रवृति हई एेसा नर्मदा के उत्तर सकल्पादिक मेँ योजना की जाती है। 
चान््रमास ओर सौरमास दोनो की गणना यँ परस्पर समानान्तर चलती रहे । इसीलिए 
अधिक मास की व्यवस्था है। एक चन्धमास मेँ २६ दिन ३१ घटी ४ पल सावन दिन होते 
है। ३२ मास १५ दिन ३१ धटी २८ पल २७ विपल सौरमास व्यतीत होने पर एकं 
अधिक मास आता है । वह चान्द्रमस फे जिस महीनों मँ आता है वही उसकी सज्ञा हो जाती 
है। शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष के अनुसार इसका उच्वारण किया जाता है । इसमे अधिक मास 
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का विशेषण लग जाता है। 

अमुक करणे तिथ्यर्धकरण तिथि के आथे भाग के काल को करण कहते है। 
इस प्रकार एक तिथि मेँ दो करण हूए । 

अमुक वासरे वासर की उपपत्ति गरो के कक्षा क्रम से लैसे रविवार है तो रविवार 
के समय उदय काल मेँ पहली सूर्य की होरा थी तो दूसरे दिन रेध्वीं होरा चन्द्रमा की 
हयेगी उसके बाद र्वी होरा मगल की होगी । इस प्रकार क्रमानुसार वारिधिपति की होरा 
प्राप्त होती रहती है ओर वार प्रवृत्ति बदलती रहती है। 

गोत्रा प्रवर का उच्चारण किया जाता है। गोत्रा सख्या लगभग २ से भी 
अधिक है। प्रवर चार प्रकार के है। एक प्रवर वसिष्ठानामेकार्षेय (का प्र अ ) वसिष्ठ 
गोत्रा का एक प्रवर होता है । द्विप्रवर घृतकौशिक गोत्रा वालो का होता है। त्रिप्रवर गौतम 
शडित्य भारद्वाज इत्यादि गोत्र के है । चार प्रवर किसी का नहीं होता है । शेष पञ्च प्रवर 
है । जैसे गर्ग गार्म्यं॒वत्स इत्यादि है । पञ्च प्रवर के अतिरिक्त आगे प्रवर गणना क्रम प्राप्त 
ही नहीं है। न पषत्‌ वृणीते (का प्र अ ) है। ब्राहर्णो के पूर्वं ऋषि जो मन्त्रा दृष्टा ऋषि 
थे उनके नाम से गोत्रा प्रवर्तित हु ओर उन्हीं के तात्कालिक पूर्वं ऋषिर्यो के नाम का 
उच्यारण किया जाता है। 

कर्मकाण्ड शुरु करने के पहले मुहूर्त ज्ञान आवश्यक है। सभी सस्कारों का अन्य 
लौकिक कार्यो का भी निश्चित मुहूर्त होता है। जिस मूर्तं का ज्ञान ज्योतिष द्वारा ही जाना 
जा सकता है। कुठ श्रौत यार्गो का मुहूर्तं इस प्रकार है। अग्न्याधान का मुहूर्त 
अमावास्यायामगृन्याधेयम्‌ का श्रौ सू अमावास्या तिथि को अग्न्याधान लिया जाता है। 
अमावस्या तिथिका निर्णय ज्योतिष के द्वारा ही सम्भव है। पुन नक्षत्रौ का उल्लेख है। 
कृत्तिका रोहिणी मृशशिर फल्गुनीषु । 

अमावास्या तिथि के विकल्प मेँ चार नक्षत्रों का उद्धरण किया गया है । काम्य प्रयोग 
के लिए मृतुओं तथा नक्षत्रों का विधान किया गया है। हस्तोलाभकामस्य 
(काश्रीसू) यदि लाभ कामना हो चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान फाल्गुन पूर्णिमा को 
प्रारम्भ करना चाहिए । परिवज्या सवत्सरे सवत्सरे प्रावृषि पशुयाग का अनुष्ठान प्रत्येक 
वर्ष वर्षऋतु मेँ करना चाहिए! अवृ्तिमुखयोर्वा (का श्रौ सू ) अयन प्रवृति के दिन ही 
पश्ुयाग का अनुष्ठान करना चाहिए । इस प्रकार कर्कं सक्रान्ति के दिन एव मकर सक्रान्ति 
के दिनि ही निरुद परशुयाग का अनुष्ठान करना चाहिए। वसन्ते ऽग्निष्टोम 
(का श्रौ सू) बसन्त ऋतु मेँ सोमयाग का अनुष्ठान करना चाहिए। पुण्याहे दीक्षा क्रम 
प्रसवोत्थाने (का श्रौ सू ) यजमानदीक्षा सोमक्रय तथा सुत्या एव समापि पुण्य तिथि में 
करना चाहिए। 

इस प्रकार उपयुक्त अमावास्या अयन प्रवृत्ति बसन्त ऋतु हस्त चित्रा रोहिणी आदि 
नक्षत्रं का ज्ञान ज्योतिष द्वारा ही जाना जा कसता है। 


अन्त्येष्टि कर्म एक वैज्ञानिक अध्ययन 


° डा फणी कुमार मिश्र 


अयरिमित समग्र वैराच प्रपञ्च मे भपने उदभवकाल् से ही अर्थं सतति आर्थनाति 
आचारान्त व्यवहारगत एव सैद्धान्तिक आदश की नितनवेोन्मेषणतया उदुगराहिका एव 
सग्राहिका रही है। उसका यह आदर्दुग्रहण संग्रहण किसी देश जाति या किसी अन्य 
मानवेतर प्रादुर्भूति का अनुकरण नी अपितु उन्मुक्त अनन्त ब्रह्माण्डनिष्ठ शाश्वत ज्ञान के 
साक्षात्कार का परिणामं होने ते अनादि मौलिक है। 

यहा अनन्त ब्रह्माण्डनिष्ठ शाश्वत ज्ञान के साक्षातकार का आशय यह है कि आर्य 
दर्शन अदैत वेदान्तर मे ज्ञान ही ब्रूम है। ओर ज्ञान ही ह भगवान वेद शब्दं विद्‌ 
धातु मेँ धन्‌ प्रत्यय करने से निष्यन्न होता है । विद्‌ धातु निम्नाकित अर्थो मे प्रयुक्त होता 
विद्‌ ज्ञाने विद विचारणे विद्‌ सत्तायाम्‌ विद लाभे। ज्ञान संच्विदानन्दात्मक निराकार 
निर्म्वकार सर्वव्यापी एव शाश्वत्‌ है वैसे ही भगवान्‌ वेद भी निराकार निर्विकार सर्वव्यापी 
एव शाश्वत टै। भगवान वेद अपौरुषेय ही नही अपितु अनादि एव अनन्त धी है । उसी 
अनन्त वेद वयुं के अवयवायवयवसरूपा ऋचाओं का नित्य साक्षात्कार सिद्ध था 

आर्य पूवर्जं क्रिषिर्यो को ऋषय मन्तऋष्टार । 

इसी ऋकसिन्धू सन्देश न मन्यन एव अध्यसन क्रम मे उन्हं नो अमख्य अमूल्य 
आदर्शं लोपलब्थि हुयी-उन्हीं उपलब्थ असख्य अमूल्य आदर्श रलो मे सस्कार भी बवश्रय 
ही अभिगण्य है। 

प्रस्तुत सन्दर्भ मै ध्यातव्य है कि हम देश जाति एव समुदाय अपने समयानुकूल 
स्थान काल पात्र परिस्थिति के अनुरूप आदश फो सगृहित एवं अकृत कते है । अतएव 
उनके आदर्श तत्तत्‌ स्थान काल पात्र परिस्थिति म ही आदर्शं सिद्ध होते है! परन्तु आर्यो 
फे आजम मृच्यु सवांडीणआदर्शे अखण्डाण्डमण्डल के अविच्छिन चराचर के लिए 
सर्वकारलीन अनुपयोगी हेते है। या सार्वभौम सर्वश्रनीन सर्वकालीन होते ै। इसका कारण 
सुस्पष्ट है कि ऋषियों के सारे धर्म करम अनन्त अनन्त के लिएहेतेहै। 


[रीं 

१ यही कारण है कि क्षमा दान तप त्याग ओैवारयं सहिष्णुता सतोष परु खकातरता शर्य पराक्रमं अतिथि 
तेवा शरणागत वत्सलता सत्य सदाचार कर्तव्यनिष्ठा अर्हिसा शौच अस्तेव इद्धियनिग्रह स्वायाय आदि 
आदर्ग्रन्थो के वृहद भाण्डागार जो भर्व संस्कृति को समुपलन्य है वे विक्ष्व की किसी भी अन्य सस्कृति 
को कदापि उपलब्ध नही। यही कारण है कि विश्व की सारी इतर सस्कृतिया साप्ा्नी स्वरूपा आर्ष 
सस्कृति के समक्ष रग सिख हो जाती ह। 


9१६ भारतीय संस्कृति की वैज्नानिकता 


ऋषियों दारा ऋचाओं से सस्कार की उपलब्ि पूर्वविदित है । इसका कारण है। 
एकोड ह॒ बहुस्याम की भावना से निखिलाचार पर ब्रह्मसृष्टि सतृति 

विस्तृति 8। प्रपञ्च मात्र है। प्रयञ्या विस्तार गुण दोष मय ही होता है गुणावगुण 
सारासार समन्वित ही होता है। 

अतएव इस सृष्टि के अन्तहित ऋषि शरीर भी गुण दोष मय हुआ। पुन पाच 
भौतिक येने से भी गुण दोष भय हुआ विकारयुत हआ। पुन सतू रजं तममयी 
त्रिगुणात्मिका प्रकृतिस्थ होने से काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य परक ऋषि प्रकृति प्रवृति 
भी विकारयुत हयी । 

इस प्रकार ऋषिर्यो की वृद्धि एव शरीर दोष गण ग्रस्त तो हुए परन्तु यह पहले ही 
निर्दिष्ट है। कि उन्हे ज्ञान का वेद का साक्षात्कार ऋचाओं के रप मेँ मन्त्रो के रप मेँ सुलभ 
था ओर ज्ञान वेदेनिर्विकार है निर्दोष है अतएव उस निर्दोष ज्ञान के दारा उन्हँ अपने 
म समागत दोष दृष्ट हुए फिर बस इसी अपने मे दोष दर्शन से उने तद्वोषनिवारणोपायान्वेषण 
की प्रवृति उदव्रद्ध हयी । इसी क्रम मे उन्होने वेद विहित सस्कारों का सग्रह किया। 

दूसरी बात यह है कि ज्ञान को पहले टी शाश्वत नित्य अविनाशी कहा गया है। 
इसके विपरीत अज्ञान सत्ता जो जीव मेँ ज्ञान मँ आवरणरपा है। विच्छेपख्पा है। काम 
करोथ मद मोह मात्सर्य दोषों की जनयिभी है। नश्वर भडगुर अनित्य विनाशशीला है फिर 
एसी अज्ञान सत्ता का विनाश विलय स्वाभाविक है फिर दोषों का अस्तित्व ही अनवश्यपीवी 
है। फिर वेद समाश्रयी के लिए वेद सन्निहित सस्कारो का सवरण सहन ही निर्विकल्प है। 

तीसरी बात यह है कि ज्ञान सर्वव्यापी देश कालानवच्छेद्य है परन्तु अज्ञान देश 
कालावच्छेदूय । अतएव असानोपरिथति अन्नानसत्ता सर्वदा सर्वत्र सर्वथा असम्भव है फिर 
्नान के अस्तित्व प्रत्यक्ष मे वेदसत्ता मेँ तदूडगीभूत सस्कारोँ का सन्दर्शन वेदाश्रयी के लिए 
नैसर्गिकि नित्य है । इस प्रकार आर्षं सतति आर्या दारा सस्कारौ का अडीकार उनके नित्य 
अनेद्य स्वभाव का अश है । प्रस्तुत सन्दर्भ मेँ सस्कार विमर्शंणीयततथ्य है । ऊपर उल्लिखित 
है कि यह आर्यो को अपने पूर्वजो से पैतृक सम्पदा बपौती धरोहर के सूप में प्राप्त है। 
इन्ौने इस सस्कार को किंस अश तक आत्मसात किया है। इसकी अनुमिति इसी से 
लगायी जा सकती है। कि इन आर्यो ने अपनी भाषां अपनी बोली का नाम सस्कृत रखा 
अपने आचार व्यवहार एव अपनी रीति परम्परा के रूप मँ प्रागैतिहासिके कल से 
अक्षुण्णवत्‌ अद्यावधि पर्यन्त ही नहीं अपितु सृष्छिमयावत्‌ अन्तर्हित जातीय विशिष्टता कौ 
१ विधि प्रपञ्च गुण दोष भय विश्व किन्हि करतार। 

सत हंस गुण गहि पय॒ परिहरि वारि विकार ।। रामचरितमानस 


२ विधि प्रपन्चगुण अवगुण ज्ञाना। रामचरितमानस 
३ क्षिति जल पावकगगन समीरा प्वरचित अति अधम सरीरा।। रामचरित मानप्त 
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भी सस्कृति इस अमिद्या से ही अभिहित किया । यह सस्कृति अर्थत अभेद सस्कार ही 
है। आर्यं स्वय अपने स्वरूप को सस्कृत मानते ह। इस प्रकार से आर्यां का अन्त 
वाहक बाहर भीतर संस्कार मे सराबोर है। सल्लीन है। ऊपर लिखा गया है कि सस्कृति 
आर्य सस्कृति आप्रगितिहासिककाल सृष्टक्रम यावत्‌ आर्यजात्यन्तरगत प्रष्ष्यभिमुखी विशिष्टता 
है इसका आशय यह है कि आर्यं पूर्वं जन्म मेँ विश्वास करते हैँ उनका पुनर्जन्म क्रम 
आत्मन्नान कैवल्य ब्रहम साम्रज्य आदि के पूर्वं तक अनन्तर चलता रहता है। इसी क्रम में 
उनम जन्म प्रतिजन्म उनके सस्कार भी वहनीय प्रतिवहनीय सूप मेँ अग्रसर होते है । जब 
तक वे अपनी अन्तिम अवस्था को प्राप्त नहीं ह जाते। उनकी अतिम अवस्था परागति की 
प्रापि है अनेकजन्म ससिद्धि ततो याति पराडगतिम्‌ श्रीमदगीता इस जन्म प्रति जन्म 
जन्म जन्मान्तर तकं वहीनय प्रतिवहनीय उत्तरोत्तर वहनीय सस्कारों की सहिता ही सस्कृति 
होती है। 

इतनी निरतर प्रगतिशील सुदीर्घ जीवन यात्रा तक करने के कारण ही आर्यं सस्कृति 
का कीं अन्यत्र से अनुकरणीय या सग्रहणीय कुष सामग्री = आदर्श नही प्राप्त होते बल्कि 
वह स्वय समग्र विश्व के लिए अनुकरणीय एव सूग्रहणीय है अमरकोश है । इस प्रकार 
सस्कारों से ही सस्कृति बनती है। तथा सस्कृति मेँ ही सस्कारों का व्यवहारिक रूप वाह्य 
सूप स्थूल दृष्य होता है। यद्यपि करके दोनों परस्पर पर्याय है सम्‌ + ह + धञ्‌ सस्कार । 
सम्‌ + ह + इवित्न्‌ सस्कृति। यथार्थत सस्कार मनुष्य कै विनात जन्मों के अभ्यास 
विन्मो के भोग्याव शेष कर्मफल प्रारब्य अदृष्ट कषम वीर्य माता पिता के सयोग सम्बन्ध 
पारिवारिक परिवेश मित्र मण्डली गुरु सन्निधि शिक्षा के विविध स्रोत जीवन की 
उदेलनकारी घटनाओं सत्यपुरुषो की सगति या आशीष गो देव दविजन्कृपा एव प्रेत पितरादि 
के प्रभाव से बनते है। 

परन्तु इन सो के अतिरिक्त ऋषियों ने अपनी ऋतम्भरा प्रश्र से प्रात कर अपनी 
सतान आर्यो कौ पैतृक सम्पदा के सूप मे सुपु किया यह पूर्व उर्लिखित हे। 

संस्कार का अर्थ होता है। सुथार शोधन शृद्धिकरण परिष्कार परिमार्जन आदि । 
इसके अतिरिक्त यह शब्द निम्नाकित अर्थौ मे भी प्रयुक्त होता है मीमासक यथाडगमभूत 
्ररोडास आदि की विधिवत्‌ शुद्धि से इसका आशय समङ्गे है। अदत वेदान्ती लोग जीव 
पर शारीरिक क्रियाओं के मिथ्या आरोप को सस्कार मानते ह 

यायक भावों को व्यक्त करने की आत्म व्यम्जना शक्ति को सस्कार मानते है 


न णं 
9 प्रोक्षणादि जन्य सस्कातं यननद्ग प्ररीड्िषति द्रम धर्म ! वाचस्पत्यम्‌ वृहदभिधान ५ १ स॒ १ 
२ सीनाचमनादिजन्या सस्कारा देहे उत्पद्यमानानि तदामिधानानि जीवे कल्यन्ते (वाचस्पत्यम्‌ ) 


१ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


जिसकी परिगणना न्याय वैशेषिक दर्शन मे चौबीस गुणो के अन्तर्गत की गयी है सस्कृत 
साहित्क मेँ इसका प्रयोग शिक्षा सस्कृति प्रशिक्षण व्याकरण सम्बन्धी शुद्धि सस्करण 
परिष्करण आभूषण प्रभाव स्वरूप स्वभाव क्रिया छाय धार्मिकं विधि विधान विचार 
भावना धारणा आदि अर्थो मेँ किया गया है। 

इस प्रकार उपर्युक्त विवर्णो से विहित ह किं सस्कार शब्द के साथ विलक्षण अर्थो 
कायोग हो गया है। जो इसके दीर्घं इतिहास क्रम मेँ इससे जुट गए ह । सस्कार का अर्थ 
बहुधा व्यहि का सामाजिक एव आध्यामिके शुद्धिकरण समज्ञा जाता है । एक आदर्शं व्यक्ति 
मँ एक सस्कृत व्यक्ति मेँ विलक्षण सामाणिक एव आध्यामिक गुर्णो का सन्निकेश समञ्ना 
जाता है। 

किसी सस्कृत व्यविति के प्रति उसके आचार व्यवहार आदर्शो से न केवलं मानव मात्र 
मँ अपितु प्राणिमात्रे मेँ एक नैसर्गिकि श्रद्धा सदूभाव का समुदेक हो जाता है। 

संस्कारों के उद्भव के विषय मेँ पहले ही लिखा गया है। जहा वेद को अपौरुषेय 
स्वीकारा गया है वहा सस्कारोँ का भी अनादि मौलिक स्वीकारना युक्ति सगत है। क्योकि 
वेद मेँ सस्कार निर्देशक मन्त्रौ का सन्निवेश उपलब्ध है किन्तु जहा वेद को पौरुषेय समञ्ञा 
जाता हे वहा सस्कारोँ को भी वैदिक कालीन स्वीकारना चाहिए । आर्यग्रन्थो मे वैदिक साहित्य 
म एव इतरेतर भी सस्कारों की विविध सख्याय विहित है यहा कुछ तदविहित सस्कार क्रम 
एव उनकी सख्याय उदधघृत की जाती है । 

9 अश्वलायन गृहसूत्र विवाह २ गर्भाधान ३ पुंसवन ४ मीमनतीन्नयन 
५ जातकर्म्म ६ नामकरण ७ चूडाकरण ८ अन्नप्राशन £ उपनयन १ समावर्तन 
११ अन्त्येष्टि। 

२ पारस्कर गृहसूत्र १ विवाह २ गर्भाधान ३ पुसवन ४ सीमार्न्तोन्नयन 
५ जातकर्म्म ६ नामकरण ७ निष्क्रमण ८ अन प्राशन ६ चूडाकरण १ उपनयन 
११ केशान्त १२ समावर्तन १३ अन््येष्टि। 

३ बोधायन ग्रहसुत्र १ विवाह २ गर्भाधान ३ पुंसवन ४ सीमान्तोन्नयन्‌ जातकर्म 


१ निसर्ग सस्कार विनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराज शृब्दभाव (रघुवश ३ ३५) 
२ संस्कारवतयेव गिरामनीषी तथा च पूतश्च विभूषितश्च (कुमार सम्भव १२ } 
३ प्रयुक्त सस्कार इवाधिकं बनौ। रधुवेश ३ १ 
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इन गृसूतो के अतिरिक्त धर्म सूत्रं मँ भी स्कार का वर्णन मिलता है। गीतम 
धर्म सूत्र ८ आत्मगणीं क साध चालीस सस्कारों की सूची प्रस्तुतं करता है। 

चत्वारिश्त सस्कार अष्टौ आत्मगुणा 

इसकं अतिरिक्त स्मृति ग्रन्थो मेँ भी सस्कारौं का वर्णन किया गया है मनु ने 
निम्नाकित १३ स्मार्तं सर्कार का उल्लेख किया है १ गर्भाधान २ पुसवन ३ सीमन्तोन्नयन 
४ जातकर्म ५ नामधेय ६ ष्करमण ७ अन्न प्राशन ८ चूडाकरण ६ उपनयन अथवा 
मौग्जीवन्धन 9 केशान्त ११ समावर्तन १२ विवाह १३ श्मशान। 

या्नवक्यस्मृति भी केशान्त को छोडकर उपर्युक्तं सस्कारों का वर्णन करती है ! वाद 
की स्कृतिर्यो ये सस्कारों की १६ सख्या का वर्णन है। पद्धति ओर प्रयोग पद्धति जौर 
प्रयोग मेँ वाय सस्कारोँ का वर्णन कते है दैव सस्कारौँ को छोड देते है । फिर अन्त्येष्टि 
की गणा भी उन संस्कारों म नहीं करके अन्यय प्रथक्‌ स्प से करते है । इस प्रकार अनेक 
पद्धतिर्या का नाम दशकर्मं पद्धति रखा गया है। 

परन्तु अद्यतन सर्वाधिकं प्रचलित पद्धतिर्या ने सकारो की सख्या १६ स्वीकार कर 
ती है। दयानन्द सरस्वती एव भीम देव शर्म्मन अपनी पद्धतिया मेँ १६ सस्कार का उल्लेख 
किया है अन्तेष्टि अन्तिम सस्कार जो मरणोपरान्त किया जाता है कीं कीं पर इसे 
सस्कारों से पृथक गिना जाता है । क्योकि वह अप्रभ सर्कार माना जाता है किन्तु कतिपय 
गृहसूत्रो मे इते अन्य सस्कारों के साथ ही स्वीकारा गया टै एव मनु याज्ञवल्यादि ने भी इसे 
सस्कार सूप मेँ ग्रहण किया है। 

अन्तेष्टि मन्त्र सस्कारो यै है । इसके मन्त्र सहिता से सकलित किए गए है सस्कारोँ 
म यह अभेद रूप से स्वीकारा गया है क्योकि इसके विरुद्ध कोई मानसिकं विकार नहीं 
है। अन््येष्टि संस्कार एक प्रकार से पितृयन्न है। 

आर्थं सस्कृति की अवधारणा है कि इस ससार मे जीव के मनुष्य सप मँ जन्मते ही 
सर पर निम्नामित चण चढ़ जाते है । देवतऋण कऋषिक्रण पितृ्रण । 

देवऋरण से वह देवाराथना दवारा देव यन्न करके मुक्त हो जाता है । ऋषिऋरण से मुदित 
हेतु उसे शास्र विहित शस्त्ीय अध्ययन एव॒ ऋषिप्ाक्त आचार का अडमीकार 


अपेक्षित है। 
पितृऋण स मुकिति के लिए उसे शास्यविहित पदति से वश परम्पराक्रम की अ्ुन्णता 


हेतु पुत्रोत्पत्ति परिकल्पित थी। 
यहा पित्तर शब्द से वश परम्परा मेँ आने वाले मातपक्ष एव पितृपक्ष से सम्बद्ध सारे 
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ही निकः'तम कृत समन्ने जाते ह। }ते पिता पितृत्व भराता भातृत्व पितामह प्रपितामह वृद्ध 
प्रपितामह एव उकी पलतिर्यो माता पितृत्य 7र्या भातृ भार्या मातृत्य भार्या पितामही 
प्रपितामही वु द्र प्रपितामही ण्व वैसे ही मतुप मातुमही माता मह गाता मही प्रमातामह प्रमातामही 
वृद प्रमातामह वृद प्रमातामही एव इके अतिरिक्त अन्य की वशक्रम के मृतलोग भगिनी 
पुत्र पत्रवधु पौत्र पौत्री आदि भी। 

आर्य सस्कृति मेँ मूल पितर माता पिता का स्थान अत्यन्त ऊचा बताया गया है 
ठति कती है । मातृदेवोभव पितृदेवोभव इस तत्यादेश द्वारा पितरों के सर्वो च स्थान का 
निर्देश है। 

पितरों के सम्बन्ध मेँ आर्य अवधारणा यह है कि जैसे मनुष्यों के लिए एव अन्य 
जड चेतन के निए यह ससार है। देवताओं के लिए देवलोक स्वर्ग है वैसे ही पितरो के 
लिए पितृलोक है। 

पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितृतऋछण से मुक्ति हो जाती है। 


मुख इष्ट्वा तु पुत्रस्य मुच्यते पैतृकादृणात्‌ । 
अन्ये क्षेत्रादय पुत्रा मुक्तिमात्र प्रदायका ।। 


(गरुण पुराण २८१५८२६) पितरो का स्थान देवों से भी उचा बताया गया है । एतद्य 
जहा यन्नीय कार्य का वर्णन है पहले पित्र यज्ञ के बाद ही देव यज्ञ का विधान किया गया है। 

यह अवधारणा है कि पित्रो की प्रसन्नता से ही देवता भी प्रसन्न हो जाते ह । पितर 
प्रतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वं देवता पितरों की प्रसन्नता एव आश्रीष अवधारणा अधिमान्य है। 
लोक मेँ वश परम्परा की अश्रुण्णता के लिए अपनी यश श्री की अभिरक्षा के लिए एव 
लोक वेद क्रियाओं के अतर सरक्षण के लिए आर्षं सस्कृति मै सतानोत्पत्ति अनिवार्य 
बतलायी गयी है । यहा भी सतान मे ओरत पुत्र का अधिक ही महत्व बताया गयां है । यहा 
तक की यदि किसी अनिवार्यं कारण वश कोट व्यविति अपनी ओरत पुत्रोत्पत्ति मेँ अक्षम 
होता है तो उपर्युक्त कार्यो के अन्तर सपादनार्थ दसविच पुत्रौ की मान्यता है ओरत क्षेत्र 
जाद्या च पुत्राश विचस्मृता सगृहीत सुतीयश्च दासी पुत्रश्च तेन किम्‌। 

(गरुण २३८१५८२ 9} 

ेसी अपिक्षणीया पुतरोत्पत्ति पितरों की कृपा का परिणाम होती है फिर उस 
पित्ताराधन पित्ुयन्न अन्तयेष्टि के महत्वे को क्या कहना 

हमारे यहा स्वर्गादि लोप्र का वर्णन है वही नरक लोक का भी वर्णन है । नरक लोक 
के कू प्रकार के भेदो मे कुम्भिपाकादि नरको मे न्युनाम का भी एक नरक विहित है। जो 
उस पु नाम नरकं से अपने पितरो कृ प्राण दे अभय करे वहीं पुत्र कटा जाता हे पत्र 
अपने पितरो को शास्त्र विहीते विधान पितु कर्मं पितृ याग द्रा ही उक्त प्राण का कारण 
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बन सकता हे । पुत्र का अपने पितरो का अन्त्यषटि कर्म सपादित करना पितृ यज्ञ करना 
परम पुनीत कार्य बतलाया गया है-जो पुत्र पिण्ड धनादि अन्त्येष्टि कर्मं नहीं करते वे 
मरर्णोपरान्त प्रेत बनकर कल्प पर्यन्त निर्जन वन मे दुखी होकर भटकते फिरते है। 
भवन्तिप्रेतरूपास्ते पिण्डदान विवर्जिता 


आकल्प निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदुखिता । 
नाभुक्त कियते कम॑ कंल्पकोटीशनतैरपि। 
अभुक्त्वा यातना जनन्तुर्मानुष्यम्‌ लभते नहि। 
अतो दद्यति भुत पिण्ड दान दिनेषु दश 
गप्रे अ ११४५ तक 


पिता का अत्यन्त आनन्दवर्धकं होता है पुत्र यहा तक कि पिताहीपुत्र रूपमे 
उत्पन्न होता ह 


सर्वसौख्यप्रद॒ पुत्र ॒पित्रो प्रितिवर्धन। 


आत्मा वै नायते पुत्र इति वैदेषु निशितम्‌ ।। 
(गरुण पु _१८१६८२१) 


हम जीवनभर अपने आचार व्यवहार से पिता ने विविध प्रकार से सतुष्ट किया है 
उत्पन्न किया है । हम उसकी प्रसन्नता के कारण रहे है। अत एव हम उसके अन्तिम चरम 
लाभ के लिए अत्यष्टि करं 

यह हमारा नैतिक धार्मिकं एव सामानिके कर्तव्य है । उपर्युक्त पुराषेक्ति के अनुसार 
पिता की आत्मा एव पुत्र की आत्मा एक ही होती है । अत एव पिता की आत्मा की त्ति 
हेतु अन्त्येष्टि दारा हम अपनी हीं आत्मतृति करं । शास््रनिर्दिष्ट विधि द्वारा आ मतुष्टि परम 
धर्म है। 

हमारी सस्कृति परम्परा के प्रति सुदृढ निष्ठावान है! अत एव हम अपने पिता के 
प्रति श्रद्धा समुदभूत श्राद्ध अन्तयष्टि पितृयाग करके अपने लिए भी अपने पत्र से कामना 
करं यह उचित है । यहा अन्त्यष्ट के सामानिक नैतिक एव धार्मिक कारणो को सक्षिप्ततया 
स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अग्रिम अनुक्रम मेँ यथोपलब्धस्थान पर इस पर 
पुनर्विचार किया जाएगा। अब अन्त्यष्टि पद से अभिव्यन्जित होने वाले भाव उसकी 
यथार्थता एव उप्तके सील दृष्ट प्रचलित स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। 

अन्त्यष्टि अन्त्य + इष्कितिनू इस विग्रह का सन्ध स्वप है अन्त्येष्टि। यह पहले 
विहित है कि आर्यो के जीवनपथ का हर अग्रिम पद कदम इग सस्कार से प्रारम्भ होता 
हे गर्भाधान पसवन सीमन्त जात अन्तप्राशन आदि आदि। सस्कारो दारा सस्कृत एव 
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अग्रसारित जीवन अपने पथ पर जीवेम शरद शतम्‌ की सकल्पना को साकार करते 
हए लौकिक पारलौकिक लक्षयोभयाभिमुय अन्तत॒ अपना विराम लेता है। जिस जीवन का 
बीजारोपण बीजवपन ही सस्कार के रपरमे हुआ था उसका विराम भी सस्कार के ख्पमें 
हो यह सर्वथा युक्तिसगत लगता है। अत एव इस पार्थिव या पाञ्चभौतिक शरीर का विसर्जन 
भी सस्कार के रप मेँ किया जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर का विसर्जन होता है। वह 
अव मृत है क्रिया विहीन है कुछ कर ही नहीं सकता किन्तु उसकी यह ईच्छा अवश्य रही 
होगी कि उसके सस्कृत शरीर का अन्त भी सस्कार दारा हो तथा शरीर के विनिपात के 
बाद शरीर विषयक किसी अग्निम इच्छापूर्तिं हेतुं स्वय दारा प्रयास का होना ही कल्पनातीत 
है। अत मृत व्यक्ति कि अन्तिम इच्छा की पूर्ति हेतु उसके उत्तराधिकारि दवारा सस्कार 
के रूपमे सम्पन्न किये जाने के कारण इस कार्य को अन्तयेष्टि सस्कार कहते हैँ । 

मृत पिता के प्रतिपुत्र का कर्तव्य या अन्य मृत के प्रति उसके उत्तराधिकारी का यह 
कर्तव्य होता है कि वह उस मृत के एेहिक जीवन समापन के प्रति या उसके पार्थिव शरीर 
विसर्जन के प्रति अपनी भावनाओं को क्रियात्मक रप मे व्यक्त करं चूकि उस मृत के इस 
शरीर विसर्जन के बाद इस सस्कार के अतिरिक्त कोई दूसरी विधि या सस्कार उस मृत 
शरीर के प्रति दष्ट रप से स्थूल रप से पुत्र या उत्तराधिकारी दवारा नहीं किए जाते । अतएव 
मृत शरीर के प्रति उसके पुत्र या उत्तराधिकारी दारा अन्तिम रूप से अपनी इच्छा या 
भावना की अभिव्यक्ति इस सस्कार के रूप में किए जाने के कारण अन्तेष्टि सस्कार 
कहते हैं| 

यहा यह लिखा गया है कि पुत्र या उत्तराधिकारी दारा मृत शरीर के प्रति अन्तिम 
रूप से अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है यह बडा ही ध्यातव्य तथ्य है। ऊपर मृत शरीर 
का प्रयोग ही किया गया है वर्योकि शरीर का ही निधन होता है आत्मा का निधन नही 
होता अतएव विनाशशील मरण धार्मा शरीर के प्रति अन्तिम इच्छा अग्नि सस्कार 
भूत शव विमान निर्माण से शव यात्रा क्रम मेँ श्मशान भूमि तक ५ पाच धार शव का पृथ्वी 
से सस्पर्शं फिर चिता निर्माण नव वस्त्रवैष्टित शव का उस चिता पर जाना अग्निदान 
प्रदक्षिणा कपाल क्रिया शवावशेष के दाह के लिए चिता निर्माण वशेषयत्किज्चित निमित्त 
मात्रक ईधन दान भ्म प्रवाह भस्थि विसर्जन हेतु अस्थि सकलन तिलान्जलिदान ओर अत 
मै स्नान तक किसी किसी के मत मेँ तथा किसी किसी के मत मेँ यावत प्रेत कर्म्म घट 
बन्धन से दारशाह पर्यन्त फिर किसी किसी के अनुसार वार्षिक श्राद्ध तक क्योकि बहुत 
सारे लोग वार्षिक श्राद्ध तक तननैक्तिक नियमों का पालन करते है । समञ्जी जाती है। परन्तु 
याथार्थ्यं यह है कि जब अन्त्यष्टि को अर्थं अन्ते भव अन्त्य तन्मैकित्तिक इष्टि यक्ष 
अन्तयेष्टि एेसा करते है । तब हमारी सस्कृति मे स्वीकृत अन्तयष्टि की चरितार्थता सिद्ध 
होती ह पिता के शरीर का निधन विनिपात भले ही हो जाता है आत्मा को शाश्वता 


अन्त्येष्टि कर्म एक वैज्ञानिक अध्ययन १६३ 


हमारी सस्कृति की आधिमौलिक मान्यता है। अतएव उस आत्मा के प्रति हमारी वही श्रद्धा 
रहती है चाहे वह अपने उस पार्थिव शरीर का उत्सर्जन ही क्यो न कर दँ श्रद्धा से किए 
जाने के कारण ही इस यज्ञ को श्राद्ध भी कहा जाता है। 

ऊपर इष्टि शब्द का अर्थं इच्छा किया गया है इच्छा बनती बिगडती पूरी होती 
ओर समाप्त भी हो जाती है । परन्तु श्रद्धा भाव है भाव शाश्वते है अतएव श्रद्धा से किया 
जाने वाला यज्ञ शाश्वत है! यहा इष्टि शब्द का अर्थं॒यज्ञ ग्रहण करना अधिक ही उचित 
प्रतीत होता है । क्योकि अपने अभीष्ट के लिए आर्य लोग देवारार्धन देवयज्ञ किया करते 
ये वैसे ही जिनका अन्त हयो गया है। अरन्यं अर्थात्‌ पितर। उन पितरों के लिए किया यया 
यन्न अन्त्येष्टि। 

यह भी मान्य मत है कि पितरों के आशीष से ही सतान वृद्धि होती है । अतएव वश 
परम्परा की अक्ुणता के लिए वश वृद्धि के लिए किया जाने वाला यज्ञे अन्त्येष्टि । दूसरी 
बात यह है कि पित्ताकी आमा पुत्र रपरे प्रादुर्भूत होती है आत्मा वै जायते पुत्र के 
अनुसार । 

अतक्षुव पितृयज्न का अन्तयेष्टि या श्राद्ध आपने मे स्थित आत्महित हेतु करते ह । 
इस प्रकार प्रसव प्रति प्रसव पुत्र के रूप मेँ आत्मवत्‌ पितृत्व हमेशा अमर है उसके प्रति 
श्रद्धा भाव भी अमर है। अतएव अन्त्येष्ठि नित्य यन्न है। हमारी सस्कृति मे श्रद्धा को 
भगवती शक्ति को स्वख्प स्वीकारा गया है श्रद्धा सता कुलजन प्रभवस्य लन्जौ (मार्कण्डेय 
पुराण) 

भवानीशङ्करौ वन्दे श्रा विश्वास सुपिणौ 
श्रदधावालभते ज्ञानम्‌ (राम चरित मानस) 

(श्रीमद्भगवद्गीता) 

इस प्रकार श्रद्धा से निष्यन्न होने वाले यन्न श्राद्ध के दारा ही हम सशक्त शवित 
सम्पन्न हो सकते है । अथवा अशक्त शक्ति ही न हो जार्यगे । एतदर्थ ही हम द्वादशाह या 
वार्षिक श्राद्ध करके पितृकार्यं से मुक्त नही हो जाते बल्कि सावत्सरिक श्राद्ध के स्प मे 
यावन्जीवन इसे करने को वाद्य होते ह। 

इतना ही नही इसीलिए इसके नैरन्तर्यं हये इसकी शाश्वता को आत्महित कं लिए 
हमारे नित्य कमो के स्प में सूर्यं बलि वैश्वदेव सन्ध्या की तरह देव तर्पण ऋषि तर्पण 
के साथ ही पितृतर्पण के नाम से स्वीकारा गथा है। 

हृस प्रकार से इस श्राद्ध यज्ञ का अन््येष्टि का वश परम्परा के सूप में पत्र परम्परा 
के खूप मँ आमहित कर्म्म सम्पादन के रहस्य का उदुषाटन है। 

ऊपर अन्त्ेष्टि सस्कार फे अदीभूत शवयात्रा अन्तिम सस्कारादि को सकेत मात्र 
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किया गया है। अब हम उनके प्रायोजिक सील स्वस्प का वर्णन एव उन पर विचार करगे 

जिस शरीर के क्रिया शील होने पर जीवित रहने पर जिससे पुत्र पत्नी भाई बहन 
पिता माता आदि पारिवारिक सदस्य अन्य कौटम्ब एव सामाजिक लोगों ने किन किन 
अप्राणित असख्य दैनिक सयोगो का आदान प्रदान जीवन भर किया जो भले बुरे दिनो 
मे दु ख सुख मेँ परस्पर एकं दूसरे के भागीदार रहे जिनकी जीवन भर पारस्परिक सगति 
रही जो पारस्परिक ज्ञान विनिमय मेँ एक दूसरे के पूरक रहे आज उनमें से एक का 
अनस्तित्व अनुपस्थिति अवश्य ही अत्यन्त क्लेशास्पद होगी साध ही यह क्लेश उस 
अनुपस्थित के प्रति श्रद्धा का उदभावक्‌ भी चकि मृत्यु का वारण मानवीय सामर्थ्यके परे 
है! अतएव मनुष्य को उसे अडगीकार करने को वाध्य होना पडता है इसके लिए उसने 
सतोष का मार्गं दूढ रखा है जातस्य ध्रुवो मृत्यु श्रीमदूवगीता) जातस्य वै 
मनुष्यस्य ध्रुव मरणमिति विजानीयात्तस्मान्जातेन प्रहष्येन्मृते च न विषीदेत्‌ ।। (उपनिषद्‌) 

अकस्मादागत भूतमकस्मादेव गच्छति । 

तस्माज्जाति मृतम्चैव सम्पश्यन्ति सुचेतस ।। 


(बौधायनधर्मसूत्र ३३) 

उपर्युक्त ओपनिषदवाक्य एव धरम्मसूत्र वाक्य उसके लिए सतोषप्रद बने। अब तक 
जो शरीर जीवति रहने पर उसकी श्रद्धा का उसके प्रेम का सम्बल रहा उसे वह अन्य 
शान सून्य जीवों के शव की तरह यम तत्र जैसे तैसे फक देना स्वीकार न कर सका। 
उस जीव हीन शरीर का विकृत होना जब निश्चित ही था सर्वथा स्वाभाविक ही था तब 
उसने (मनुष्य ने) उसके विसर्जन के लिए एक सस्कार निष्ठ पद्धति निकाली । 

उस सस्कार के लिए बास का नया या अन्य यथोपलब्ध आसन था शव शय्या 
बनाकर उस पर शव को सुलाकर या पधराकर गाव से अरकग भरसक नदी के 
किनारे उसमे भी यथा सामर्थ्यं उपलम्य होने पर गगा यमुना सरस्वती नारायणी आदि वर्ष 
भर अगाध जरक भरी प्रवाहशीला पुण्यसलिला समन्नी जाने वाली नदिर्यो के किनारे ओर 
अनुपलम्य होने पर किसी भी नदी के किनारे ईधन की चिता बनाकर शव को नदी में स्नान 
केरा कर नववस््रावेष्टित कर उस चिते पर सुलाकर वेद मन्त्रौ के उच्चारण के साथ 
प्रदक्षिणा करते हुए पहले शव के मुह मेँ स्पर्श कराकर फिर चिता मेँ अग्निलगादेने को 
उसने (मनुष्य) अग्नि सस्कार के नाम से अभिहित किया। 

शव के साथ श्मशान भूमि तक अपने कथे पर उठाये उस शव कौ ढोते हूए परिवार 
के समर्थपुरष सदस्य एव परिवार के अन्य कौटम्बिक जो समय से उपस्थित हय सके एव 
अन्य सामानिकं ग्राम्यजन भी गए। इसे शव यात्रा कलम गया । यह उसी अग्नि सस्कार का 
अडमीभूत अत्यन्त पुण्य कार्य समज्ञा गया। 
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इस रूप मेँ शव शय्या निर्माण से शव यात्रा एव अग्निदान द्वारा शरीर का दग्ध 
होना भष्म बनना आदि तक बीच मेँ कपाल क्रिया शव यत्रा के क्रम शवशय्या का पाच 
बार यन्त्र तन्त्र कछ कुछ दूरी के अन्तराल पर भू स्पर्शं एव प्रत्येक स्थल पर गोदान सभी 
इस अग्नि सस्कार के ही अढगीभूत विधान समन्ने गए यह अग्नि ससार उस सुदीर्घ 
अन्त्येष्टि क्रिया का प्राथमिक सोपान सस्कार था। इस मरणोत्तर सस्कार एव जन्मोत्तरं 
संस्कार के विषय मँ निम्नाकित आवधारणा बोधायन गृह सूत्र३८१८४ मेँ अकित है जात 
सस्कारेणेम लोकममिजयति मतर सस्करेणामु लोकम्‌ । अर्थात जात सस्कार के द्वारा सस्कृत 
व्यक्ति इस लोक को जीतता है तथा मरण सस्कार के दारा उस लोक (परलोक) को चिता 
म अग्नि प्रज्वलित करके उस शरीर दाह के साथ ही मृतात्मा के स्वर्गे प्रयाण की कामना 
की जाती थी। मृत के शोकातुर स्वजनों दारा क्लेशाश्रुयात का धार्मिक निषेध था 


शोचमानास्तु सस्नेहा वान्धवा सुहृदस्तथा । 
पातयन्ति जन स्वगदिश्रुपातेन राधव।। 
वा रा ४१ ग सू पर जयराम दारा उदधृत 


हस प्रकार करने के बाद यह अग्निदाह की मान्यता आय के विकसित ज्ञान वैभव 
की परिचायिका धी। निधन के बाद शरीर के भूमि निरवात या जल प्रवाह या जल 
समाधि की भी व्यवस्था थी परन्तु यह व्यवस्था साधु सतो सन्यसिर्यो के लिए ही केवल 
स्वीकारी गयी निन्द इस ससार मे अपना कोई न था सामान्य जन जीवन में इसे नही 
स्वीकार किया गया। 
भूमि निरवात या जल निरवात से मृत शरीर के कीट भक्ष्य बनकर मरम केख्प 
मँ परिणति से अग्नि द्वारा दग्ध करके भष्म बनने की प्रक्रिया उत्तम एव अधिक विज्ञान 
सगत थी इस प्रकार अग्नि सस्कार उक्त अन्य दोनों क्रियाओं से अधिक उचित था। 
इस शरीर के भष्म करने से भृतक के वशो को नियत अवधि तक अशीच लगता था जो 
वर्णं आश्रम आयु अदि के अनुसार भिन्न भिन होता था 
एकष्याच्छुध्यते विप्रो योऽग्नि वेद समन्वित । 
यहात्‌ केवल वेदस्तु निर्गुणो दशभिर्दिनै ।। (३ ५) 
ऋत्विजा दीक्षितानाञ्च यज्ञियकर्म॒ कुर्वताम्‌ । 
सत्रत्रती ब्रह्मचारी दातुवर्ावदा तथा।। (या स्मृ ३८२८) 
कारव शिल्पिनोवैधा दासी दासाश्च नापिता । 
राजान श्रोत्रियाश्वैवं सूदश्भौचा प्रकीर्तिता 1! 
(पा स्मृति ३२१) 
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अर्थात्‌ ब्राह्मण जो वेद अग्नि समन्वित थे वेदपाटी ओर अगोमी थे उन्दैँ एक दिन 
का जो केवल वेद पाटी थे उन्द तीन दिन का तथा जो ब्राह्म उपुर्यक्त दोनों कर्मो से विरत 
था एसे दिनों का अशौच होता था। 

ऋत्विज यज्ञ मेँ दीपित था इसी प्रकार अन्य यन्नीय कर्म करने वले दीर्घं सत्र का 
अनुष्ठान करने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मवेत्ता कारीगर रिल्पी वैद्य दासी दास नापित राजा 
अदि तुरत शुद्ध हो जाते थे। इसी प्रकार आयु के अनुसार भी अशौच की अवधि मेँ अन्तर 
हेता था। बालक के मृत्यु से अशौच की अवधि कम तथा वयस्क की मृत्यु से अशौच की 
अवधि अधिक होती धी। वर्णं के अन्तर ते भी अशौच की अवधि मेँ अन्तर था। ब्राह्मण 
से अधिक क्षत्रिय की क्षत्रिय से अधिक वैश्य की एव वैय से अधिक शूद्र के अशौच की 
अवधि होती धी। रस अशौच का स्वरूप विध्यात्क एव निषेधात्मक दो तरह का होता था। 
कछ लोग पर यह अशौच काल कछ विहित कार्यां को करने का निषेध करता था तथा कु 
लोग जो मृत के अत्यन्त सन्निकट सम्ब धी थे जिन्हे शात द्वारा पिण्डदान का अधिकार 
था विधिपरक आदेश देता था इस प्रकार अशौच काल मँ विधि रक दायि्त्वो के निर्वाह 
रूप मेँ मृतक के पिण्डदातृ को जो कार्य विविध रपो मेँ विहित थे जैसे अस्थि विसर्जन 
पिण्डदान ओर महापात्र भोजन शय्यादान नारायण बलि वृषोत्सर्ग ब्राह्मणभोजन अतिथि 
अभ्यागत एव दरिद्रनारायण भोज आदि आदि उन सबं का विवरण इस लेख के सीमित 
कलेवर मेँ सम्भव नहीं । उनका वृहत्साडगोपाडग वर्णन समप्रति प्रचलित कर्मकाण्ड की 
पुस्तकों श्रादधविवेक प्रेतमञ्जरी गरुणपुराण प्रेतकल्प॒सस्कारदीपक सस्कार चूडामणि 
आदि मेँ द्रव्टव्य है । यह अब आगे उस पिण्डदान के सूक्ष्म वैक्ञानिक एव धार्मिक कारणो 
पर गवेषणात्मक विचार प्रस्तुत किया जायेगा। 

आर्षं सस्कृति सृजनात्मक अवधारणाओं की सयोजिका एव समर्थिका है। अपने इस 
स्वभाव के अनुसार मृतक के पार्थिव या पाञ्चभौतिक शरीर के सदाहरूप अग्नि सस्कार 
के प्रायश्चित्त स्वरूप विलीन के समुदभव हेतु विधटन के सधटन के लिए मृतक के 
अग्निदाता या मृतक के दाहकर्ता के लिए पिण्डदान का विधान करती है । भारतीय दर्शेन 
मे इस शरीर को पार्थिव इसलिए कहा गया है कि इसमे पृथ्वीतत्व प्रधानरूप से सश्लिष्ट 
है-अन्य त्वौ की समुपस्थिति सूक्ष्मतया है। आगे भारतीय दर्शन मँ निनादित एसे शरीर 
का वर्णन भी आयेगा जो पृथ्वी तत्व के बिना ही बना होता है) पुन इस शरीर कौ 
पाञ्चभौतिक इसलिए कदय गया है किं यह पञ्चमहाभूतो क्षिति जल पावक गगन समीर का 
निर्माण है। अग्नि के द्वारा जलाकर नष्ट किये गये शरीर की पुनर्रचना के लिए सृष्टिक्रिम 
की अ्षुण्णता के लिए पिण्डदान का विधान किया गया है जो पृथ्वी के गुण लक्षण सूप 
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गन्धमय अन्न चावल पृध्वी समुदभूत होने से पार्थिव तल का प्रतिनिधित्व करता है। पुन 
इसे पार्थिव शरीर मेँ पृथ्वी तत्त्व के बाद सबसे अधिक परिमाण मेँ महत्वपूर्णं तत्व जल 
है । इस पार्थिव शरीर के अतिरिक्त ऊपर जो दूसरे अन्य शरीर की सकत्पना है वह इन्हीं 
पृथ्वी ओर जले दो तत्त्वो के बिना शेष अन्य तीन त्वो पावक गगन समीर मात्र से 
बनता है] 

अतएव इस शरीर मेँ प्रधानत पथ्वी एव जल तत्व के कारण इसके पुनर्निमाण कं 
लिए दिया जाने वाला पिण्ड चावल को जल से मिलाकर बने भात से बनाया जाता है। 
दूसरा कारण यह भी है किं इस दग्ध शरीर का स्वरप मातृरगर्भ मे प्रथमत मास पिण्डवत 
ही होता है उस मास पिण्डरमे भी पृथ्वी नल ही कारण होता है। 

पिण्ड जो अनन जल के सयोग से अग्नि ताप दारा पकाया हभा रूप है उन्मुक्त 
आकाश मेखुी वायु मेँ रखा जाता है। अर्थात पञ्च तत्व सयोग पिण्ड के दान का 
विधान किया जाता है। यह पिण्ड विधान दाह सस्कार से दादशाह तक रोज रोज विशेष 
प्रयोजनों से किया जाता है प्रथम दिन का पिण्ड मृतक जो अब प्रेत बन जाता है कि तृप्ति 
के लिए तथा भावी शरीर की रक्त नलियोँ के निर्माण के लिए दूसरे दिन का पिण्ड भावी 
शरीर के वण प्राण एव नेत्र के लिए तीसरे दिन गले कन्ये बाहू ओर वक्षस्थल के लिए 
एव नव दिर्नौ तक उसकी समग्र शरीर की रचना के लिए दान किया जाता है। दशवे दिन 
शरीर के पूर्ण हो जाने पर म्यारहवे दिन उसमे भावी शरीरस्य आत्मा का वास हौ जाने पर 
उसकी तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन का विधान किया गया है। 

गरुण पुराण प्रततखण्ड प्रथम अध्याय श्लोक ४७ ४८ मँ अकिति है दश दिनों तक 
पिण्डदान दिए गए पिण्डों के चार भाग हयो जाते ह उन्म से दो भाग भावी पञ्यमहाभूत 
शरीर के लिए ततीय भाग यमदूत का तथा चतुर्थं भाग स्व प्रेत भक्षण करता है। 
भारतीय दर्शनों के अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट हेता है कि इस पाज्वभौतिक शरीर के 
अतिरिक्त सूक्म शरीर भी होता है किन्तु जैसे पती सीढी पर चढकर दूसरी सीढी पर 
चढा जाता हे चैते ही इस पाम्बभौतिक शरीर के अध्ययन क्रम मेही रते भी जानाजा 
सकता है। यह स्थूल शरीर माता के गर्भ से उत्पन होकर अपनी आयुं समाप्त कर नष्ट 
हो जाता है । इसी स्थूल शरीर के अन्दर एक सूष्म सत्ता भी रहती ह जो विभिन्न अवस्थाओं 
म सूक्ष्म शरीर लिडग शरीर आतिवाहिक शरीर आदि कही जाती है। 

मनुष्य के मरने के बाद इस स्थूल शरीर को जलाया जाता है इसमे से पृथ्वी एव 
जल तत्व यही मिल जाते है। तथा शेष वायु आकाश एवं तेज ऊपर उठ जाते है तथा वे 
तुरन्त अतिवाहिक शरीर ग्रहण कर तेते है । 


१६६ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


अर्थत ब्राह्मण जो वेद अग्नि समन्वित थे वरेदपाटी ओर अग्निहोमी थे उन्हे एक दिन 
का जो केवा वेद पाटी थे उन्हें तीन दिन का तथा जो ब्राह्मण उपूर्यक्त दोनों कर्मो से विरत 
थाउसे१ दिनों का अशौच होता था। 

ऋत्विज यज्ञ मे दीक्षित था इसी प्रकार अन्य यन्ञीय कर्म करने वाले दीर्घ सत्र का 
अनुष्ठान करने वाले ब्रह्मचारी ब्रहमेत्ता कारीगर शिल्पी वैद्य दासी दास नापित राजा 
आदि तुरत शुद्ध हो जाते थे इसी प्रकार आयु के अनुसार भी अशौच की अवधि मँ अन्तर 
होता था। बालक के मृत्युं से अशौच की अवधि कम तथा वयस्क की मृत्यु से अशौच की 
अवधि अधिक होती थी। वर्णं के अन्तर से भी अशौच की अवधि मेँ अन्तर था। ब्राह्मण 
से अधिक क्षत्रिय की क्षत्रिय से अधिक वैश्य की एव वैय से अधिक शूद्र के अशौच की 
अवधि होती थी। ग्स अशौच का स्वरप विध्यात्क एव निषेधा मक दो तरह का होता था। 
कछ लोग पर यह अशौच का कुछ विहित कार्यो को करने का निषेध करता था तथा कुछ 
लोग जो मृत के अत्यन्त सन्निकट सम्ब थी थे जिन्हें शास्र दारा पिण्डदान का अधिकार 
था विधिपरक अदेश देता था। इस प्रकार अशौच काल मेँ विधि रक दायित्वं के निर्वाह 
रूप मे मृतक के पिण्डदातृ को जो कार्य विविध रपोँ मे विहित थे जैसे अस्थि विसर्जन 
पिण्डदान ओर महापात्र भोजन शय्यादान नारायण बलि वृषोत्सर्ग ब्राह्मणभोजन अतिथि 
अभ्यागत एव ददिद्रनारायण भोज आदि आदि उन सबं का विवरण इस लेख के सीमित 
कलेवर मेँ सम्भव नहीं । उनका वृहत्साडगोपाडग वर्णन समप्रति प्रचलित कर्मकाण्ड की 
पुस्तकों श्रादधविवेक प्रेतमञ्जरी गरुणपुराण प्रेतकल्प॒सस्कारदीपक सस्कार चूडामणि 
आदि मेँ द्र्टव्य है। यह अब आगे उस पिण्डदान के सूष्म वैज्ञानिक एव धार्मिक कारणों 
पर गवेषणात्मकं विचार प्रस्तुत किया जायेगा ] 

आर्षं सस्कृति सुजनात्मक अवधारणाओं की सयोजिका एव समर्धिका है । अपने इस 
स्वभाव के अनुसार मृतक के पार्थिव या पाञ्चभौतिक शरीर के सदाहस्प अग्नि सस्कार 
के प्रायश्चितं स्वरप विलीन के समुदभव हेतु विघटन के सघटन के लिण पृत्तक के 
अग्निदाता या मृतक के दाहकर्ता के लिए पिण्डदान का विधान करती है। भारतीय दर्शेन 
मेँ इस शरीर को पार्थिव इसलिए कहा गया है कि इसमे पर्वीतत्व प्रथानरूप से संश्लिष्ट 
है-अन्य तत्त्वो की समुपस्थिति सूष्मतया है । अगे भारतीय दर्शन मेँ निनादित एसे शरीर 
का वर्णन भी अयेगा जो पृथ्वी तत्व के बिना ही बना होता है। पुन इस शरीर कौ 
पाञ्चभौतिक इसलिए कहा गया है कि यह पञ्चमहाभू्त क्षिति जल पावक गगन समीर का 
निर्माण है। अग्नि के दारा जलाकर नष्ट किये गये शरीर की पुनर्शवना के लिए सूष्टिकरिम 
की अक्ुण्णता के लिए पिण्डदान का विधान किया गया है जो पृथ्वी के गुण लक्षण रूप 
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गन्धमय अ चावल पूवी समुदभूत होने से पार्थिव तल का प्रतिनिधित्व करता है। पुन 
इते पार्थिव शरीर मेँ पृथ्वी तत्त्व के बाद सबसे अधिक परिमाण मेँ महत्वपूर्णं तत्व जल 
है। इस पार्थिव शरीर के अतिरिक्त ऊपर जो दूसरे अन्य शरीर की सकल्पना है वह इन्दी 
पृथ्वी ओर जन दो तत्त्व के विना शेष अन्य तीन तत्वों पावक गगनं समीर मात्र से 
बनता हे। 

अतएव इस शरीर मेँ प्रथानतं पथ्वी एव जल तत्व के कारण इसके पुनर्निमाण के 
लिए दिया जाने वाला पिण्ड चावल को जल से मिलाकर बने भातं से बनाया जाता है। 
दूसरा कारण यह भी हे किं इस दग्ध शरीर का स्वरप मातृगर्भं मे प्रथमत मास पिण्डवत 
ही होता है उस मास पिण्ड मेँ भी पृथ्वी जल ही कारण हेता है। 

पिण्ड जो अन्न जा के सयोग से अग्नि ताप दारा पकाया हुआ ख्प है उन्मुक्त 
आकाश मे खुली वायु मे रखा जाता है। अर्थात पञ्च तत्व सयोग पिण्ड के वान का 
विधान किया जाता है! यह पिण्ड विधान दाह सत्कार से दादशाह तक रोज रोज विशेष 
प्रयोजनों से किया जाता है प्रथम दिन का पिण्ड मृतक जो अब प्रेत बन जाता है कि तृप्ति 
के लिए तथा भावी शरीर की रक्त नलियों के निर्माण के लिए दूसरे दिन का पिण्ड भवी 
शरीर के वण प्राण एव नेतर के लिए तीसरे दिन गले कन्थे बाहू ओर वक्षस्थल के लिए 
एव नव दिनों तक उसकी समग्र शरीर की स्वना के लिए दान किया जाता है । दशे दिन 
शरीर के पूरणं हो जने पर ग्यारह दिन उसमे भावी शरीरस्थ आमा का वास ह्यो जाने पर 
उसकी तृपति क लिए ब्राह्मण भोजनं का विधान किया गया है। 

गरुण पुराण प्रेतखण्ड प्रथम अध्याय श्लोक ४७ ४८ मेँ अकिति है दश दिनों तक 
पिण्डदान दिए गए पिण्डा के चार भाग हो जते है उनमें से दो भाग भावी पञ्चमहाभूत 
शरीर के निए तृतीय भाग यमदूत का तथा चतुर्थं भाग स्वव प्रत भक्षण करता है। 
भारतीय दर्शन के अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट होता है कि इस पाञ्चभौतिक शरीर के 
अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर भी होता है किन्तु जैसे पहली सीढी पर चढकर दूसरी सीढी पर 
चढा जाता & वैसे ही इस पाञ्चभौतिक शरीर के अध्ययन क्रमे हौर्सेभीजानाना 
सकता है। यह स्थूल शरीर माता के गर्भं से उत्पन्न होकर अपनी आयु समाप्त कर नष्ट 
हो जाता है। इसी स्थूल शरीर के अन्दर एक सूक्ष्म सत्ता भी रहती है जो विभिन्न अवस्थाओं 
मे सूष्म शरीर लिङग शरीर आतिवाहिक शरीर आदि कही जाती है। 

मनुष्य के मरने के बाद इस स्थूल शरीर कौ जलाया जाता है इसमे से पृथ्वी एव 
जल तत्न यही मिल जाते है। तथा शेष वायु आकाश एव तेज ऊपर उठ जाते हैतथावे 
तुरन्त अतिवाहिक शरीर ग्रहण कर लेते है। 


१६ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


यह आतिवाहिक शरीर केवल मनुष्य मात्र का ही होता है अन्य पशुओं को नही । 
यह आतिपराहिक शरीर तब तक बना रहता है जव तक फि शास्त्र विहित प्रेत कर्म पिण्ड 
दानादि नही सम्पन्न हो जाता। गिन धर्पावलम्विर्यो का प्रेत कर्म नटीं लेता वे अपने 
आतिवाहिक शरीर मेँ ही कष्ट पाते रहते हे । 
यह आतिवाहिकं शरीर यातना के लिए प्राप्त होता है। यह माता पिता दवारा उत्पन्न 
नहीं ह्येता किन्तु उसी आकृति प्रमाण एव वय से युक्त होता है । इसीलिए यदि करीं किसी 
को कर्द मृत व्यक्ति दीख जाता है तो अपनी उस पाञ्चभौतिक शरीर की अवस्था ओर 
प्रमाण एव आकृति मे । 
प्रतकर्म॒पिण्डदानादि पूरा हौ जाने मृत व्यक्ति प्रेत आतिवाहिक शरीर से छटकारा 
पा जाता है तथा वह अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार परलोक मेँ जाता है। आतिवाहिक 
शरीर के बाद टी उसे यातना देह मिलती है। इसीलिए वैदिक धर्मावलम्बियों को पहले दिन 
ही ६ पिण्ड तथा दश दिनों तक एक एक पिण्ड दिये जाते है। एकादशाह के दिन 
सोलह सोलह पिण्ड दिए जाते है। इस प्रकार उत्तम षोडषी मध्यम षोडषी कनिष्ठ षोडवषी 
पिण्डदान होता है। 
इस प्रकार अन्त्येष्टि के वैज्ञानिक एव धार्मिक महत्वों पर विचार किया गया यह हिन्दू 
सस्कृति का अधिमान्य सस्कार है। आर्षं मान्यता के अनुसार अग्नि मे डाली गयी आहूति 
हव्य स्वाह के उच्यारण के साथ जैसे अभीष्ज दायी होती है देवतुष्टि प्रदा होती है वैसे 
ही स्वधा के उचारण के साथ समर्पित काव्य पितरों के लिए सतोषप्रद होता है एव अभीष्ट 
दाता भी। 
अन्त्येष्टि हमारे सभी शुभ करमो मे भी नान्दी श्राद्ध के रप मँ विहित है । जिस प्रकार 
यज्ञ कर्मो मेँ अधिकारी अनधिकारी का विचार किया गया है वैसे ही आन्त्यष्डि के लिए आर्हं 
अमर्हं का भी विचार किया गयां है 
उदक पिण्डदानश्च प्रेतेभ्यो यत्‌ प्रदीयते । 
नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तरिक्षे विनश्यति ।। 
धावा स्मृ ३८१८६ पर विन्नानेश्वर उदधत 


अर्थात्‌ जिस मृतक का शासत्रविहित अन्त्येष्टि सस्कार कर्मं नहीं हुआ है वे प्रेत्वमुक्त 
नहीं है उनके लिए पश्चात्‌ किसी भी प्रकार का किया गया पिण्डदानादि कर्म यथेष्ट 
फलदायी नहीं होता। इस लिए अन्तयेष्टि लोक परलोकं उभय अभीष्टससिदधि के लिए 
शास््रविहित कर्मो मेँ अनिवार्य पूर्णं कर्म है) 


प्राचीन भारतीय विमान शास्र 


° डो मनुदेवभट्राचार्य 


भारत कौ यह गौरव प्राचीन काल से ही प्राप्त है कि उसने आध्यात्मिक ओर भौतिक 
दोनों मेँ चिरकाल से ही विश्व का सफल नेतृत्व किया है इस सन्दर्भ मे स्वाभिमानी 
भारतीयों का यह प्रथम कर्तव्य है कि प्रमाणभूत वेदादि प्राचीन ग्रन्थौ मे विद्यमान अनेक 
वैतानिक सिद्धान्तं एव प्रयोगात्मक वैज्ञानिक उपकरणों को विश्व में प्रबुद्ध मनीषीवृन्द के 
सामने उपस्थपित करें । खेद की बात ह कि स्वतन्त्र भारत मे अद्यावधि प्राचीन भारतीय 
विन्नान के शोध के लिए कोई प्राथमिक स्तर की भी प्रयोगशाला आदि प्रतिष्ठित नहीं है। 
्नातव्य है कि गोबर गगाजल ताम्र मिद कुंशसन आदि मूलत भारतीय कर्मकाण्डोपयोमी 
वस्तुओं की वैन्नानिक उपयोगिता पाश्चात्य विन्न ने ही जनसाधारण के सामने प्रथमत 
प्रस्तुत की। इस सन्दर्भ मेँ स्वाधीन राष्ट्र को अपनी अकर्मण्यता को दुर करनी चाहिषए। 

भँ यह दृढतापूर्वक कह सकता हू कि विभिन्न वैन्नानिक निर्माण आविष्कार आदि 
जितनी भी लोकोपकारी विद्याए है ये सभी भारतीयों की ै। लोक लोकान्तर गमन 
समुद्रतल तथा आकाशमण्डल की सुदूर परिधि मेँ उडना विशाल भवन यानवाहन आदि 
का बनाना आदि सम्पूर्णं यान्तिकं सस्कृति की आदि विकासस्थली हमारी मातृभूमि यह 
भारतवसुन्धरा ही तो है भौर व्यास व्तिष्ठ विश्वामित्र पराशर याज्ञवल्क्य जैमिनि अत्र 
वत्स नारद भारद्वाज शाकटायन स्फोटायन प्रभृति मतऋष्टा क्षि ही यन्त्रौँके भी 
आविष्कर्ता एव निर्माता है । इन ऋषियों मेँ महर्षि भारद्वाज के विमान विषयकं ग्रथ आन 
भी प्राप्त ह ओर महर्षि अत्रि ओर वत्स तो अपने समय के तत्वान्ेषी वैन्नानिकं मनीषी थे 
तथा सर्वप्रथम इन्हीं दो मनीषियो ने चन्र सूर्य ग्रहण विज्ञान ओर आकर्षण विज्ञान का पता 
लगाया था जिसका विशद विवेचन यहा असम्भव है! खेद है आन अपने इस गौरवपूर्ण 
अध्यायो से हम अपरिचित होकर उक्त तयो के आविष्कार का तेय पाश्चात्य जगत्‌ को 
देते है। 

भौतिकं उन्नति की चर्चा अधिक न कर हम भौतिकं विज्ञान की महत्वपुर्ण उपलब्यि 
विमान निर्माण पर कुष्ठ प्रकाश डलेगे। 

आधुनिक युग मेँ अन्तरिक्ष का अध्ययन १६४३ ई से प्रारम्भ होता है निसका 
अन्तिम रप बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे हमे तब देखने को मिलता है जब राइट 
बन्धुओं ने विमान उडाने मेँ सफलता प्राप्त की। 

पानी भे वैरते नावो से प्ररित होकर सर्वप्रथम एक अग्रेन विद्वान ने १७६६ ई मे 
लोहा टिन ओर जस्ता को गन्धकं ओर तेजाब से मिलाकर हाइङ्रोजन का आविष्कार 
किया बाद मेँ छिद्र रहित यैलो ओर गव्वारों म गैस भर कर उडान की । 


२ भारतीय सस्कृति की वैन्नानिकता 


ग्लाइडरों के समय मे भी आँ गिियेन्था आदि व्रिद्ानों ने हल्के लकड़ी से पक्षी 
के आकार का विमान बनाया था। यदि हम अन्वेषण करेगे यह सभी वेज्ञानिक प्रक्रिया 
भारतीय मनीषियो ने हजारों वर्ष पूर्वं ही आविष्कृत कर रखी है यथा 

महर्षि अगस्त्य कृत अगस्त्यविमान सहिता मे यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि 
जिस प्रकार जल मेँ नौकाए तैरती हं उसी प्रकार अन्तरिक्ष मेँ वायुभार आदि से सन्तुलन 
से जो यान गमनागमन करै वह विमान है जले नौकेव यदूयान विमान व्योम्नि 
कीर्तितम्‌ । 

महर्षिं भारदाज के शब्दों में पक्षियों की भाति उडने के कारण वायुयान को विमान 
कहते ह वेगसाम्याद्‌ विमानोऽण्डजानामिति। (यन््रसर्वस्व) महर्षि अगस्त्य ने विमान 
निर्माण के लिए हल्का (लचीला) कोमल सुन्दर काष्ठ को उपयुक्त ठहराया है 


लघु यू मुघट काष्ठ कोमलं ब्रह्मनाति सत्‌। 
विमाने सर्वदा ग्राह्य लघुत्वादुत्तम स्मृतम्‌ ।। 


महाराज श्री भोजदेव ने भी अपने समरागणसूत्रधार ग्रन्थ मेँ एेसे हल्के लघु काष्ठ 
से पक्षी के आकार का विमान निर्माण का विधान किया है 


लघु दारुमय महाबिहग दृढश्लष्टतनु विधाय तस्य । 
उदरे रसयत्रमादधीत ज्वलनाधारमथीस्य चानिनपूर्णम्‌ | 
तत्रारूढ पुरुषस्तस्य शक्तया पक्षद दोच्चारप्रो्नितेनानिलेन । 
सुप्तस्यान्त पारदस्यास्य शक्त्या चित्र कुर्बन्नम्बरे याति दूरम्‌ ।। 


अर्थात हल्के लकडी से बडा पक्षी के आकार का दुढ यान बनाकर उसके भीतर 
अग्निपूर्णं मात्र ओर पारदयन्त्र रखे । उस यान मेँ चालक बैठकर विमान के दोनों पखों 
के चलने से जायमान वायु के धक्के जर पारद की शक्ति से आर्श्य के साध वह 
यान आकाश मेँ दूर तक जाता है। 

आधुनिक विमान का पूर्वरप ग्लाइडरों के उडान के समय जर्मनी मेँ आटो ओर 
लिलियेन्थल ने जो ग्लाइडर का प्क्ेपण किया था वह भी एक लचीली हल्की लकड़ी के 
सुन्दर पक्षी के आकार का ही बनाया था। यह बात हमने पहले भी कटी है। 

महर्षिं अगस्त्य ने भी नस्ता ताप्र आदि के संयोग से विमान उडने के लिएजो 
पित्र नामकं शक्ति का आविष्कार किया था उसका विवरण निम्नलिखित है 


सस्थाप्य मृन्मये पात्रे ताप्रपात्र सुशोभनम्‌ । 
छादयेत्‌ शिखिग्रीवेण चद्राभि काष्ठपासुभि ।। 


प्राचीने भारतीय विमानं शास्त २१ 


दस्ता लोष्टो निधातव्य पारदाच्छादितस्तत । 
उत्पादयति तम्मित्र॒ सयोगस्ताप्रदस्तयो ।। 


अर्थात्‌ मिरी के पत्र में सुन्दर ताम्र पत्र रखकर तृतिया से तथा भीगे काट के राख 
से ढक कर पारद को आच्छादितं कर जस्ता के टकडे को रखे। इते ताप्र ओर जस्ते 
के सयोग से जो शक्ति होगी उसे मित्र (६।००।10॥४) कहते है। 

दूस प्रकार यह सिद्ध है कि भौतिक वि्नान का प्रथम द्रष्टा भारत ही है। इन सभा 
विषयों का प्रयोग परीक्षामूल शोध स्तर पर प्रौढ अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था होनी 
चाहिए । इस सन्दर्भ मेँ हमे सुगृहीतं नामध्येय स्व शिवकरबाबूजी तलपदेजी को नही 
भूलना चाहिए । बम्बई के चौपाटी के इुक्करखडा के निवासी बम्बई आरटूष स्कूल के 
शिक्षक करबीर के शकराचार्य से विद्याप्रकाश प्रदीप उपाधि से सम्मानित श्री 
तलपदेजी आजीवनं भारतीय पदति से विमानं निर्माण के लिए अपना समय लगाया 
खेद है कि उनके उस सत्मयास को आगे नहीं बठने दिया गया। आपने प्राचीन विमान 
कलेचा शोध नामक मरादी ग्रथ मेँ इस विषय पर प्रकाश डला है। 

हसी प्रकार पूना के स्व श्री शिवराम पारडे ने भी प्राचीन परिपाटी से विमान निर्माण 
की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। इस सभी प्रत्यक्ष फलदायक लोक हितकारी विषयों पर 
स्वाभिमानी प्रबु द्र समाज का ध्यान आकृष्ट होने से अपने पुरातन वैभव को हम पुन प्राप्त 
कर सकेगे। 

यहा संक्षेप म किचित विवरण प्रस्तुत फरिया गया है । प्राचीन भारत मे त्रिपुर नामक 
विमान जो जल स्था ओर आकाश मे समान रप से चलते थे। जल मेँ तो जल के 
भीतर ओर ऊपर भी चलते थे! जल के भीतर चलते समय श्वास लेने क लिए 
सीत्कारीयन्तन भी प्रयुक्त होता था। इन सवो का विशद विवेचन निबन्धान्तर मेँ किया 
जाएगा। 

विमान यात्रियों ओर चालकों के लिए प्राचीन भारत मँ जो भोजन व्यवस्था थी उत 
का सुमिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । कहना न होगा यह सम्पूर्णं विषय प्रयोग परीक्षामूलक 
एव व्यवहारिक है। भाषा ज्ञान के आधार पर केवल शाब्दिक अध्ययन से सभी पवर्थ ज्ञात 
नही हो सकते । अस्तु 

वायुयान यात्रियों का आहार खेद की बात है कि भाज दम प्राचीन भारतीय पद्धति 
के अनुसार वायुमान बनाने मेँ असमर्थ है तथापि उपलब्य ग्रन्थो के अध्ययन ते प्राचीन 
भारत के यान्तिक उन्नति का ललक प्रस्तुत होता है। 

हस सन्दर्भ मे महर्षि भारद्वाज प्रणीत यन््र सर्वस्व ग्रन्थ मननीय है उक्त ग्रन्थ के 
वैमानिक प्रकरण मे सामरिकं एव नागरिक दोनों प्रकार के विमानं के निर्माण का इतिहास 
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यन्त्र उपयन्त्र अगयन््न शत्तुपक्ष के साथ युन करो की विधि अपने विमान की गक्ष 
समय पर छप जाना विभिन्न अवयवो को अलग करना एव उनको मिलाना शत्रु के ऊपर 
धुआ छोडना उनको डराने के ए भीषण आवाज करना आग्नेयास्त्रौ का प्रयोग करना 
परभृति विभिन्न विषयों का सागोपाग वर्णन उपलब्ध दै। इसी वैमानिक प्रकरण के 
आहयराधिकरण नामक खण्ड मँ विमानयत्रियों एव चालकों के आहार अर्थात्‌ भोजन 
व्यवस्था का सम्पूर्णं विवेचन किया गया है। 

उक्त आहाराधिकरण का पहला सूत्र है आहार कल्पभेदात्‌ अर्थात्‌ वायुयान 
यात्रियों को अशनकल्प नामक ग्रन्थ मेँ कहे हुए नियमानुसार भोजन व्यवस्था करनी 
चाहिए। सूत्र मँ कल्प शब्द से अशनकल्प नामक ग्रन्थ ही महर्षि भारद्वाज को अभिप्रेत 
है यह बात व्याख्याकार तरी बोधानन्द जी ने स्पष्ट किया है (द्र आहाराधिकरण १७) 
दुर्भाग्य से अशनकल्प ग्रन्थ आज हमे अप्राप्ते है । यदि यह ग्रन्थ प्राप्त हो जाय तो ग्रन्थ 
के लेखक रचानाकार शैली प्रतिवाद्य विषय आदि के साथ प्राचीन भारत के वायुयान मं 
होने वाले भोजन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा सकता है। शोध प्रेमी शिक्षाशक्त्रयो 
को इस ओर ध्यान देना चाहिए । इतनी बात अवश्य स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ महर्षि भारद्वाज 
द्वारा अपने ग्रन्थ मेँ स्मृत होने के कारण जहा एक ओर उनसे भी पूर्वकालिक तथा अत्यन्त 
प्राचीन है वही प्रामाणिक एव शिष्ट सम्मत भी है। 

आगे महर्षि ने यह बात स्पष्ट लिखी है कि विमान मेँ भोजन व्यवस्था सर्वथा 
समयानुसार होनी चाहिए (र आहाराधिकरण १८६) विमान मेँ भोजन कौ आकाश के दूषित 
वातावरण एव विमान के विषैले गेस के प्रभाव से बचाना चाहिए । विभिन ऋतुं म अनेक 
प्रकार के विषाक्त कीटाणु का दुष्प्रभाव भोजन के माध्यम से यात्रियों पर पडता है अत 
भोजन की उनसे रक्षा अपेक्षित है। (र आहाराधिकरण १८८) यदि विमान मेँ किसी 
कारणवश स्थूलभोजन न मिले या असुविधा हो अथवा अस्चिकर हो तो हल्का एव सूखा 
भोजन जैसे पेठा अचार लड्‌, सत्तू आदि का भी ग्रहण किया जा सकता है। संचि के 
अनुसार शाक भाजी कन्दमूल फल भी अदेय है । (ब्र आहाराधिकरण १८१ १२) 

इस प्रकार विमान यात्रियों की भोजन व्यवस्था के विषय मेँ कछ सक्षिप्त विवेचन 
प्रस्तुत किया गया । शोध करने पर इस विषय पर बहुत से सिद्धान्त स्थिर किये जा सकते 
है । राष्ट्रभाषा मेँ इन सब चीजों का सन्निवेश परम आवश्यक है। अधिकारी विद्वान्‌ एव 
सरकार को सयुक्त रूप से इस लाभकारी ललितकला की ओर अनुकूल वृष्टि देनी चाहिए । 
अगे हम इसका प्रसगानुरूप पुन उल्लेख करगे। 


प्राचीन भारत की यात्रिक सम्पत्ति ओर विमान 


यो तो प्राचीन भारत का नाम लेते ही हमारे मानस पटल पर अपने पूर्वजो की 
आध्यात्मिक उपलब्धि का ही चित्र खिचता है परन्तु हमे इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए 
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कि भारत के मनीषी केव मन्रदष्टा ही नहीं अपितु यत्रो के भी आविष्कता एव निर्माता चे । 
यल पहले यह ज्ञातव्य हे कि हमारे आगम साहित्य मे यत्र शब्द से मातुकोचके वृत्ताकार 
त्रिकोण षल्कोण प्रमृति चित्रामकं यत्र का ही ग्रहण होता है। यह विषय भी अ्यत 
रहस्यमय एव साधा द्वारा वोधगम्य है एव जिसका पर्याप्त विवेचना एक स्वतत्र निबन्ध मे 
ही हो सक्ता 8। 

हमारे वेदिक वाडमय मेँ यत्र का सप्ष्टत कीं कहीं उतल्लेव आया है। (र शुक्ल 
ययुरवेः वाजसनेय स॒ ८८१८ १८८२७ ऋक १३४१ १ १४६१ कृष्णयजुर्वेद 
सस १७१८१६१३ ११११११५ इत्यादि) पलु प्राय सभ स्थलों परत्र 
का शब्िक यमन नियमन रूप अर्थ ही व्याख्याकार को अभिप्रेत है। 

वैदिक काल मे देवशिल्पी रवष्टा एव उनके योग्य शिष्य ऋभु दोनों ही अपने समय 
के अद्वितीय यत्न नमति थे ऋतु तो अपने गुख ष्ट से भी अगे बहे थे एव उनसे 
स्पर्धा भी करते ‡। एक बार ऋभुं ने अशनी कुमारँ के लिए चलने एव बैटने ये 
आरामदायक गथ का िर्माण किया था ओर साथ ही एक आश्वर्यं मय यत्र स्वचालित गौ 
कानिर्माण किया या जो दूध देती थी तणनासत्यभ्या परिन्मान भुखरथम । तघन्धर्न 
सवदुधाम (द त्रक्‌ १२ ३) आचार्यं सायण ने इस यत्र का अर्थं यह किया है रभवो 
देवा कचिद्रथमताणन । 

तक्षन सम्पादितवन्त । कीदृशेम। परिग्मानपरितोगन्तारम्‌। उपर्यपवेशनेयसुखकरम्‌। 
किचैर्ुकाचित्ग तभन । कीदुशीससबददुधास स्वर स क्षरिस्य दोग्ीम्‌। अर्थात ऋभु 
देवाताओं } अश्विनी "वताओं के लिए एक रथ बनाया जो चारौ ओर जाने वाला था बैटने 
भ आरामदेह धा ओरगौकाभी निर्माण किया जो दध देने वाली धी) 

इन्टी ऋभु देवाओं ने देवराच इन्र के निए स्वचालित घोडं बनाये थे एव भपने गुख 
त्वष्ट द्वारा इद्र के सोमपानं के लिए एक णसा चम्मच बनाया जो एकं होते हए भी चार्‌ 
चम्मचों का काम करता था। (र ऋक्‌ १८२ ^१ ६) 

-पर्वुक्त प्रसग से यह भी सिट होता है कि प्राचीन भारत में शिष्य अपनी बुद्धि ओर 
प्रतिमा केव प्र गुर से भी आगे वढ चढकर समाज मेँ आदर सम्मान पाता था तथा 
गुर को उसफ़ना नो मानना पडता था। स्वय ऋभुग देवता ने उपर्युक्त प्रशसनीय कार्य 
करते र्द्ध के साथ सहभोजन का गौरव प्रात किया (र १२१८८ १८११ १४)। 

भारत मे समुद्र यात्रा एव नभयामा अपनी उनति के शिखर पर थी ओर उ्तके कत्र 
इत्यादि भी आविष्कृत थे। ऋगृयैदिकं काल मे तुग्र नाम के एक नरेश जौ अश्िनीकूमारो 
के अत्यन्त प्रियपात्र थे एक अन्य द्वीप मे रहने वाले अपने शत्रुओं को जीतने के तिए अपने 
पुत्र भुज्य को नौसेना सहित भेजा परन्तु दुर्भाग्य वश आधी से बीच समुद्र मेँ नौसेना 
रतिग्रस्त हो गयी उस समय अश्नी कुमारँ ने जपने शतास््ि नौका दवारा सेना सहित 
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भुज्यु को तीन दिन मेँ अपने पिता तुगनरेश के पास पहाया। (दर ऋक्‌ १८१११६८३ ५)। 
इसी प्रकार कभी किसी कारणवश महर्षिं अत्रि को असूर 7 अ धकारमय पीडायत्र गृह 
म बाधकर ऋवीस यत्र से कष्ट पहुचाया था उस समय भी अरिवनी देवताओं नै अपने 
कौशल से महर्षि को कष्ट मुक्त किया । (ऋक्‌ १८११६८८) । यहा प्रसगते यह भी ज्ञातव्य 
हे कि महर्षिं अत्रि ओर वत्स अपने समय के उत्कृष्ट विज्ञा वेत्ता ये ओर सर्व प्रथम इन्दी 
दो मनीषियों ने क्रमश ग्रहण विज्ञान ओर आकर्षण विज्ञान का आविष्कार किया था जिसका 
पूर्णं विवेचन एक स्वतत्र निबन्ध मे ही हो सकता है । खेद है कि हम अपने प्राचीन मनीषियों 
के कृतियों से अपरिचित होकर उपर्युक्त त्यां के आविष्कार का त्रेय पाश्चात्य विद्वानों 
कोदेते है। 

प्राचीन भारत मेँ आयुर्वेद † अपनी चरम उन्नति को प्राप्त कर चुका है। आयुर्वेद 
मे गनायुर्वेद अश्वायु्वेद वुक्ायर्वेद भी सम्मिलित है । अश्वायु्वेद मेँ शालिहोत्र शास्र प्रतसिख 
है। चन््रराज के पुत्र बुध ने राजपुत्रीय नामक एक गजायुर्वेद सम्बन्धी ग्रथ लिखा था। 
पालकाप्य मनि नै भी गज शास्र नामक एक ग्रन्थ लिखा था। 

उपर्युक्त आयुर्वेद शास्र का चरक सहिता ओर सुश्रुत सहिता नामक दो महान ग्रथ 
है जिसमे सुश्रुत सहिता मेँ शल्य चिकित्सा पर्याप्त वर्णित है । इसमे बाल तक को चीर देने 
वाले बारीक ओनारो के साथ साथ कृत्निमअगरोपण (प्लास्टिक सर्जरी) अस्थिरोपण आदि 
का विस्तृत उत्लेख किया गया है । इस प्रकार ईसा के करई सौ वर्ष पूर्वं भारतीय मनीषियों 
ने अस्त्रोपचार से मानव को रोग मुक्त कराने मेँ निपुणता प्राप्त की धी । बैद्धबाल के जीवक 
राजवैद्य को अनुपम शल्य चिकित्सा इतिहास प्रसिद्ध है। निकट अतीत मेँ काशी के श्री 
हाराण चन्द्र कविराज महोदय भी प्राचीन पद्धति के कुशल शल्य चिकित्सक थे। 

उन्होने अपने चीरनै फाडने के यत्र भी काष्टोपकरण द्वारा ही निर्मित किया था एव 
अपने जीवन मेँ बड़े बडे डाक्टरों दवारा असाध्य कहकर छोडे हुए रोगों का सफल आपरेशन 
अपने सुश्रुतानुसारी यत्रो दारा सम्पन्न किया था। 

ऋग्वेदिक काल की एकं घटना का उत्लेख भी यहा अप्रासगिक न होगा । इन्द्र ने 
दध्यडमनि कौ अत्यन्त गोपनीय प्रवर्ग्य विद्या ओर मधु विद्या का उपदेश दिया ओर कहा 
कि यह विद्या किसी कौ कहने पर तुम्हारा सिर काट लूगा। अश्विनी कुमारो ने दध्यडमनि 
से उक्त विद्या को लेने की चालाकी की किं एक घोडे का सिर काटकर दध्यड जी के 
धड मँ लगा दिया ओर उनका सिर सुरक्षित रख दिया तथा सारी गुप्त विद्या उनसे प्राप्त 
कर ती इन्र को यह मालुम होने पर उन्होनि व्र से दध्यड का सिर काट लिया तब अश्विनी 
कमार नै उनका निजी सिर पूर्ववत्‌ अपने स्थान पर लगा दिया। 
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तदानरासनये दस उग्र भाविष्कुणेमि तन्यतुत्र वृष्िम्‌। 
दध्यड हयमध्वाधर्वण वाम वस्पसोणर्णा प्रयदीमदाच।। 
(ऋक १८११६।१२ द्र॒ सायण भाष्य) 


हसी प्रफार खेल नामक राजा की पली पिपला शत्रुओं से युद्ध कर रही थी तो उनका 
पैर कट गया धा। उस समये राते भर मे उत्ते लोहे का बनावट पैर जोडा गया। 

इन सव उलहरणं से सिट टै कि प्राचीन भारत मेँ चीर फाड के यत्र पर्यापत 
आविष्कृत हौ चु थे इसके अतिरिक्त विभिन्ने ओषधयो फे निर्माण के लिए साधारण यत्र 
भी आयुर्वै में प्रसि ही ५। प्रियार यत्र॒ अध तप्तखत्त यत्र ॒तिर्यकृपातन यत्र 
अघ पातन यत्र कोष्टिक यत्र ऊन्दुकस्वेदन यत्र भूधर्‌ यत्रे कन्रकस्वेदन यत्र दर्पातन 
यत्र बालुक यत्र या लवण यत्र स्वेत थत र रसेन्ध सार सग्रह) इन यतर का पूर्ण 
पर्यलोचन एक स्वतत्न निम ग मेधी ले सक्ता दहै। 

भवन निर्माण + वास्तु विद्या प्राचीन भारत के यत्र विज्ञान का एक महतवपरण 
अक है] इस सदर्भं गे र पमण्ड† मानसोल्लास प्रासाद मण्डन विश्वकर्म वास्तु शास्त्र आदि 
प्रथ मननीय टै। चोसट » ओँ मे वास्तुविद्या का प्रमुख स्थान है। ऊपर त्वष्ट एव ऋषु 
देवौ की शिल्प विदा मेँ अभृत िपुणता का उल्लेख हो चुका है । विश्वकर्मा देव शित्पियो 
म अपना विशेष स्थान रखते दे । भगवान्‌ †# कृष्ण भी वास्तुशास्र मेँ निपुण थे! उन्दने 
एकं एमा किला बनवाया धा सर्गे से सिया भी युद्ध कर सकती धी। इत्परस्थ नरेश 
महाराज श्री युधिष्ठिर जी % लि, मय रमित सभा भी अपने समय के वास्तु शास्त्र के 
उन्नति का चरम दिर्दर्शन टै (र मगभा स पर्व) विश्वकर्मा दारा निर्मित इन्दर की सुरमा 
सभा एव यम वरण केर ओर भ्रह्मा फे सभा भयन भी प्राचीन भारत की वास्तु विद्या एव 
यत्रिक उन्नति के परिवाययः ( लभा सभा २७) युधिष्ठिर के महलमे दी 
र्योधन को जल मेँ स्थल प्व च्ल मँ जल की भाति होने सै हसी ह थी गिससे एकं 
भयानक युद्ध का सूतपाप्त आ। 

कृषि के लिए प्रा 4न काल ‡ जलरी यत्र (रहट) अत्यन्त प्रसिद्ध था! धनिको के 
घरों पे य्रधारा गुः (फ रे का स्नाध्न घर) की भी व्यवस्था होती धी (द मेषदूत 
पूर्वमेष ६१ कादम्बरी उन्जयिनी पर्णन)। 


विमाननिर्माण एक दृष्टिकोण 

जैसा कि पूर्वोक्त हे कि १६ ३ ई में राहट ब्रदर्स से पहले ही भारत मे विमान का 
भविष्कार से आठ वर्ष पूर्वं १८६५ ई मे बम्ब के चौपाटी मे वैदिक पण्डित श्री शिवकर 
बापू्ी ततपदे जी ने सम्पूर्ण भारतीय तकनीकी से मरुत्सखा नाम का विमानं बनाकर 
१५ फीट ऊपर आकाश मेँ उडाया था। महाराज सयाजीराव गायकवाड श्रीरानाडे आदि 


4. 
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विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष सम्पन्न इस कार्यक्रम का सम्पूर्णं सचित्रे विवरण तात्कालिक 
केशरी नमभाटा तथा धर्मयुग के प्रथम अक मेँ प्रकाशित हआ था। महाराज बहौदा 
कार्यक्रम को भगे बढाने के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की परन्तु ब्रिटिश शासन 
के चलते यह सम्भव नही हुआ। बाद मेँ ब्रिटेन के रेले कम्पनी नै विमान का ढचा 
(सम्भवत अधिकार) भी खरीद लिया। 


कतिपय विमान साहित्य 

यह निर्विवाद तथ्य है कि प्राचीन भारतीय मनीषी वृन्द ने केवल धर्मव्यवस्था दर्शन 
ओर कर्मकाण्ड मेँ ही नहीं अपितु स्थापत्यकला चिकित्साविज्ञान ऋतुपरिचय ओर 
यन््रनिर्माण आदि वैन्नानिकं कषतर मँ भी विश्व का सफल नेतृत्व किया था। प्रस्तुत निबन्ध मे 
यन्त्र निर्माण की महत्वपूर्णं उपलब्धि विमान निर्माण मेँ भारतीय आचार्यो एव उनकी कृतियों 
की चर्चा की जायेगी । 

जिस प्रकार आधुनिक विमान निर्माण के इतिहास मे आरबिलराइट बिलबरराइट 
पर्सिपिल्वर रोजियर॒ आटोलिलियेन्थल आदि परिश्रमी लोकहितकारी मनीषि्यो के नाम 
सभ्य समाज मेँ चिरस्मरणीय है उसी प्रकार उन प्राचीन भारतीय मनीषियों के भी हम 
अधमर्ण एव चिरकृतज्ञ है जो भारतीय सस्कृति की गौरवास्पद आध्यातमिकतत्वरत्न की 
गूढमत सर्वोच्च अनुभूति के साथ यन्त्र के निर्माण एव आविष्कार मेँ भी विश्व मे अग्रणी 
थे । इस सन्दर्भ मेँ हमें धनुर्वेद के आचार्य महामनस्वी 4 विश्वामित्र का यह बचन ध्यान 
रखना चाहिए 


अग्रतश्चतुरो वेदान्‌ पृष्ठत सशर धनु । 
दाभ्यामपि समर्थोस्मि शपेन च शरेणच।। 


अर्थात अग्रभाग मे चार वेद ओर पष्ठ भाग मँ शरसहित धनुष को धारण करने 
वाला मै शस्त्र ओर शास्त्र दोनों मेँ समर्थं दू। इस प्रकार सर्वसमर्थं तेजेमूर्ति प्रात 
स्मरणीय आचार्यों से ही मनुस्मृति का यह वचन चरितार्थ है कि वेदज्ञ व्यक्ति सेनापतित्व 
प्रशासन ओर दण्डविधान के योग्य है 


सैन्यापतूय च राज्यब्व दण्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्य च कृत्स्न वेदविदर्हति | 


ओर यह भी कि एतददेशप्रसूत ब्राह्मणसकाशात्‌ भारत का ही कोई वर्ग विशेष मात्र 
नहीं अपितु सम्पूर्ण पृथ्वी के सभी मनुष्य चारित्रिकशिक्षा ग्रहण करं 


एतदृदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवा ।। 


प्राचीन भारतीय विमान शास २७ 


खेद ह कि मध्यकाल मेँ महामति आचार्य चाणक्य ओर इधर श्रीबालगगाधर तिलक 
श्री गोपालकृष्ण गोखले ओर महामना श्री मालवीय पर्यन्त पूर्वोक्त महनीय परम्परा का 
कार्यखप से नितना पालन किया गया आज उसी परम्पराक्रम मेँ हम केवल अपने पूर्वजो 
की प्रशसा के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं कर पते है। अस्तु प्राचीन भारतीय वैमानिक 
आचार्यों के सन्दर्भ मेँ कुठ लिखने के पहले निर्विशेष ख्प से सभी आचार्यो के प्रति 
सश्रद्धनतमस्तकं होते हुए भी जिस नाम को हमं अत्यन्त आदर तथा श्रद्धा के साध सर्व 
प्रथम ले सकते है वह है पूज्यपाद आचार्य महर्षिवर्य श्री भरद्वाज जी । सम्भवत आज 
वैमानिक विद्या मेँ साहित्यिक वर्णन के अतिरिक्त जो कछ भी प्रयोगपरीक्षामूलक विवरण हमे 
उपलब्ध है वह सम्पूर्णं ही पुन्यपाद आचार्य का ही कृपा प्रसाद मात्र है। महर्षि भरद्वाज 
का नाम भारतीय प्राचीनवाडमय मे सुप्रसिद्ध है । वैदिक तथा पौराणिक साहित्य मेँ रूपक 
शैली मेँ निरूपित भरद्वाज का आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक रहस्य भी माननीय है 
जिसका विवेचन अन्यत्र करणीय है । इन सभी रहर्यो को प्रकट करने मेँ स्वर्मीय जयपुर 
नरेश महाराज श्री माधव सिह जी के प्रथानसभापण्डित -ी मधुसूदन विद्यावाचस्पतिजी का 
आजीवन परिश्रम सुधीसमाज को चिरकाल से अधमर्णं कर रहा है पलन्तु हम यहा 
एतिहासिक भरद्वाज व्यवितत की ही चर्चा कर रहे है। 

भरद्वाज नाम के करई आचाय ने भारत भूमि को पवित्र किया था यह अनुमान 
भी सावसर है। वेद प्रभृति महाभारतावधि भरद्वाज का निर्बाध उल्लेख उक्त अनुमान का 
मूल हो सकता है। इनमे से किन सुहत नामध्येय महर्षि ने विमानविद्या के विषय मे 
अद्यतन विज्ञान को पीछे छोड देने वाले अनेक ग्रन्थ लिखकर वैन्नानिक समाज को चिराय 
अनुगृहीत किया यह अद्यावधि अन्येषणीय होकर परिश्रमशील स्वराषट्ाभिमानी शिक्षित 
समाज को चुनौती दे रहा है। श्री भरदा के विमान शास्र मे केवल मात्र यान्नरिक विवरण 
ह नी अपितु उनके पूर्वतन आचार्य तथा तत्कृतगरन्य प्रथम तैदन्तिक दीनां तथ्य 
सप्रमाण विद्यमान है । खेद है पूर्वोक्त विभिन्न साधनों कं रहते हुए भी हम विमान आविष्कार 
न अत्रफल ही रहे ओर साथ ही यह मानना होगा कि सम्भवत इन साधनो से रहित होते 
हृए भी दृढ परिश्रम ओर अन्वेषणशील पाश्चातृय वैनानिको न जो साफल्य अर्जन किया 
वह अवश्य ही स्तुत्य है। स्वतन्त्र भारत के प्रशासन तथा मुख्यत सस्कृतशिक्ष संस्थानों के 
माननीय अधिकारी वर्गं को विश्व के सामने भारतीय विज्ञान के लोकोपकारी प्रयोगात्मक पक्ष 
को उपस्थापितं कर शास्त्र की सत्यता प्रमाणित करनी चाहिए । 

भरद्वाज कृतप्न्थ महर्षि भरद्वाज के विमान शास्त्रीय चार मन्थो का अद्यावधि पता 
चला है (क) अशबोधिनी (ख) यन््रसर्वस्व (ग) आकाशतन््म्‌ (घ) अशुमत्त््म्‌ । यह 
बहुत सौभाग्य की बात है कि पूर्वोक्त चार ग्रन्थो मँ पहले के दो ग्न्य स्प्रति मुद्रित अवस्था 
मे प्राप्य है। पहला ग्रन्थ है जअशबोधिनी । इस ग्रन्थ मेँ विभिन कलाओं का निरूपण 
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प्रकरण मेँ किया गया 8 जिस प्रकरण मेँ विमानोँ का निर पण किया गया है उसका एक 
सूत्र है शक्त्युदगमाद्यष्टौ । इस सूत्र मेँ विमा का आट प्रकार से वर्गीकरण किया गया 
है (१) शकत्युद्गमविमान विद्युत्‌ सै चलने वागा विमान । (२) भूतवाहविमान अग्नि जल 
यायु से चलने वाला विमान। (३) धूयगयान धुआवाष्प आदि से चलने वाला विमान। 
(४) शिखोदूगभविमान डीजल आदि से चलने वाला विमान । (४) अश्ुवाहविमान्‌ सूर्य 
किरण ओर पारा आदि से चाने वाला विमान । (६) तारामुख विमान चुम्बक आदि से 
चलने वाला विमान । (७) मणिवाहविमान किरणाकर्षण अर्थत सूर्यकान्त चन्द्रकान्त आदि 
मणियो से चलने वाला विमान । (८) मरुत्सखविमान वायु से (सम्भवत गेस सै) चलने 
वाला विमान 


शक्त्युदुगमो भूतवाहो धूमयान शिशोद्गम 
अश्रुवाहस्तारामुखो मणिवाहो मरुूत्सख 
इत्यष्टकाधिकरणे वर्गव्युक्तानि शास्त । 


महर्षि भरद्वाज का दूसरा ग्रन्थ है यत्रसर्वस्व । इस विशालकाय ग्रन्थ के चालीसवे 
अधिकरण मेँ आठ अध्याय सौ अधिकरण तथा पाच सौ सूरो से युक्त विभिन्नं विमान 
रचना विधिप्रतिपादक वैमानिकप्रकरणम्‌ विद्यमान है । महर्षि भरद्वाज के मान्यतानुसार उक्त 
ग्रन्थ वेव से उद्धृत ह 


निर्मध्यवेदाम्बुनिधि भरद्वाजो महामुनि । 
नवनीत समुदुधृत्य यन्त्रसर्वस्वरूपकम्‌ ॥। 
भवच्छत्तर्वृतोकानानीन्तितधिकिकतकम्‌ = । 
तस्मिन्‌ चत्वारिंशतिकाधिकारे सम्प्रदर्शितम्‌ ।। 
नानाविमानरचनवचिव्यक्रमबोधकम्‌ । 
अष्टाध्यायैर्विभनित शताधिकरणैर्युतम्‌ ।। 


सूत्रै पन्वशतैर्गुक्तं व्योमयानेप्रकाशकम्‌ । 
वैमानिकप्रकरण प्रोक्त प्रोक्तं भगवता स्पुटम्‌ ।। 


इस ग्रन्थ के प्रथम द्वितीय षष्ठ ओर चतुर्थं अध्यायो मेँ आठ आठ अधिकरण दै 
इसी प्रकार त्ुतीय तथा पचम मेँ तेरह तेरह अधिकरण तथा सप्तम ओर अष्टम अध्यायं 
क्रमश ग्यारह तथा पन्द्रह अधिकरण है । स्वय इसी ग्रन्थ के अध्ययन से यह बात स्पष्ट 
है कि महर्षि भरद्वाज विमानविषय के प्रथम ग्रन्थकार नहीं है अपितु उनके पूर्वं मान्य 
आचायों ने इस विषय पर ग्रन्थ प्रणय कर अपनी लेखनी चरितार्थ करते हुए विश्वमातुभूमि 
भारत की गौरववृद्धि की थी | इस सन्दर्भ मेँ महर्षि ने वक््यमाण छ आचार्यो ओर उनके 
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कृति का उल्लेख किया है पूरवाचार्यकृतान्‌ ग्रन्थानवलोक्य यथामति सर्वलोकोपकाराय 
सर्वानर्थविनाशकम्‌ ।। त्रपीहृदयसन्दोहसारख्प सुखप्रदम। सूत्र पञ्वशतै्यक्त शताथिकरणैस्तया | 
अष्टाध्यायसमायुक्तं मतिगूद मनोहरम्‌ । जगतामतिसन्धानकारण शुभद नृणाम्‌! अनायासाद 
व्योमयान स्वरूपज्ञान साधनम्‌ । वैमानिकप्रकरण कथ्यतेऽ्मिनूयथामति |! 


विमानचन्दरिका व्योमयानतन््र तथैव च । 
यन्मकंल्पो यानविन्दु खेदयानप्रदीपिका ।। 
व्योमपानारकेप्रकाश्येति शास्त्राणि षट क्रमात्‌ । 
नारायणादिमुनिभि प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमै । 
विचार्यैतानि विधिवदूभरद्रान कृपानिधि । 
वैमानिक प्रकरण सर्वलोकोपकारकम्‌ ॥ 
पारिभाषिकरूपेण रचयामास विस्तरात्‌ ॥ 


श्लोक मे उक्तं छ ग्रन्थ अवश्य ही महर्षि भरद्वान से प्राचीन है। इसके अतिरिक्त 
विमानयत्रियो एव चालकों के लिए भोजन आदि के विषय मेँ भर स्वतन््र ग्रन्थ प्रणीत हो 
चुके थे । वैमानिक प्रकरण के आहाराधिकरण का पहला सूत्र है आहार कल्पमेदात्‌ 
(दर यन््रसर्वस्व ४ /१८८८१)। इस सूत्र मे कल्प शब्द से महर्षि को अशनकल्प नामक 
ग्रन्थ अभिप्रेत है जैसा कि व्याख्याकार ने स्पष्ट किया है ओर उस ग्रन्थ से अपेक्षित सामग्री 
को उदृत किया है । इस प्रकार महर्षिं से आदृत छने से जहम यह ग्रन्थ उनते भी प्राचीन 
सिद्ध होता है वहीं ग्रन्थ की प्रौढता ओर प्रामाणिकता भी असदिग्ध है। यदि यह ग्रन्थ 
मुगलशासकों की ग्रन्थालयफूको एव उग्रेन शासको की स्वदेशनेयन की नीति से बचा 
ह्ये तथा प्रशासन द्वारा प्राचीनवाडमय के रक्षार्थं नियुक्त अधिकारी वर्ग के परिश्रम की 
सफलता से उपलब्ध हो तो अनेक सामग्रियों का आविष्कार सम्भव है । प्रसगत यह भी 
अनुमेय है कि प्राचीन भारत मेँ वैमानिक विद्या कितनी व्यावहारिकं धी कि विमान यात्रा मेँ 
भोजन व्यवस्था के लिए स्वतन्त्र साहित्य का निर्माण हो चुका था। दीर्धकालिक विमानयात्रा 
मँ भोजन बनाने के लिए ॒वैश्वानरनाल यन्त्र भी आविष्कृत था। कितनी लन्ना की बाते 
है कि भारतीय वाडमय मेँ पहले से विद्यमान व्यावहारिक ओर लोकहितकारी इन अमूल्य 
यान्तिकं उपकरणों को आगे बढाना तो दूर आविष्कृत विषय को सुरक्षित कर अपने 
कर्तव्यपाललन का परिचिय देने मँ भी हम प्रभूत सरकारी अनुदान से लाभवान्‌ शिक्षित वर्ग 
रागद्वेष के वशीभूत होकर व्यर्थ प्राय ही हो रहे है। भावी पीठी से क्षमा मागे हुए उनसे 
इन विष्यो की सुरक्षा के लिए हम आशान्वित है। 

आहाराधिकरण मेँ उल्लिखित पाकपर्वस्व ओर विषनिर्णयाधिकार ग्रन्थ भी अद्यावधि 
अन्वेषणीय ही है। 
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इसके अतिरिक्त प्राय शताधिकग्रन्थ एव चालीस वैमानिक आचार्यो का नाम सौभाग्य 
से अद्यावधि हमे उपत्लव्य है मिनमे से कुछ आचार्य एव उनकी कृतियो का परिचय 
प्रस्तुत है 

(क) महर्षि जैमिनि आपने स्वेटसर्वस्वम्‌ नामक दो वैमानिक ग्रन्थो की सचना की थी। 
इन ग्रन्थों के कतिपय उद्धरण आज हम प्राप्त है। श्री कृष्णदैपायन के छ शिष्यो मेँ 
अन्यतम सामवेद के प्रवक्ता व्यासरचित महाभारत के समानान्तर जैमिनीयमहाभारत 
(जिसका सम्प्रति अश्वमेधपर्वमात्र उपलब्ध है) तथा ज्योतिष सूत्र के रचयिता मीमासादर्शन 
के प्रवर्तक प्रसिद्ध जैमिनि से आपकी भिननता या एकता अभी अनिर्णीत है । यह शका 
वक्ष्यमाण आचार्यो के विषय मे भी सावसर है। 

(ख) महर्षि अगस्त्य अपने शक्तितन्त्रम्‌ शक्तिसूत्रम्‌ अगस्त्यविमानसहिता ग्रन्थो 
की रचना की धी। अन्तिम ग्रन्थ शिल्पशास्र सशोधक स्वर्गीय श्री बह्नेजी को उन्नैन मेँ 
खण्डित रूप में प्राप्त हुआ था। 

(ग) आचार्य शाकटायन आपने लोहतन््रम्‌ वायुतत्वप्रकरणम्‌ ओर लोहशास्त्रम्‌ 
तीन ग्रन्थो की रचना की धी। निखक्त ओर महयभाष्य मेँ स्मृत ॒शब्दमात्र को धातुजन्य 
मानने वाले वैयाकरणशाकटायन ओर अप क्या एक हीह? 

(घ) महर्षि अत्रि आपने खग्हृदयम्‌ नामार्थकल्पसूत्रम्‌ ओर ओषधिकल्प ग्रन्थो 
की रचना की थी। यहा प्रसगत उतल्लेख्य है कि महर्षि अत्रि ओर महर्षि वत्स अपने समय 
के उत्कृष्ट वैज्ञानिक तथा सफलतत्वान्वेषी मनीषी थे ओर आप दोनँ ने ही सर्वप्रथम अपने 
अनुसन्धान से क्रमश सूरयचन्धग्रहण ओर आकर्षण विज्ञान का आविष्कार किया था। इस 
विषय पर अन्यन्न विशद विवेचन उपयुक्त होगा। खेद है कि हम अपनी अकर्मण्यता से इन 
विष्यो को अगे बढाना तो दूर बहुत पूर्वं आविष्कृत इन अमूल्य त्यो कौ विश्व के प्रबुख्ध 
समाज के सामने नहीं रा सके फलत परिश्रमी तथा अध्यवसायी पाश्चात्य जगत्‌ को हो 
उपर्युक्त सिद्धान्तो के आविष्कार का श्रेय प्राप्त हृआ। शसन दारा भारतीय वाडमय के 
रक्षार्थ नियुक्त अधिकारी वर्गको इस ओर अपने कर्तव्यं का परिचय देना चाहिये । अस्तु 

इस प्रकार सक्षेप से कत्तिपय वैमानिक आचार्य ओर उनकी कृतिर्यो का सक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत किया गया। इन प्रातं स्मरणीय महर्षियों के महनीय तथा मननीय ग्रन्थों की 
विधि का प्रयोग कर आज भी हम भौतिक उन्नति मेँ दूसरे से प्रतिस्पर्थाकर सकते है। 
कालिदासोक्त आफलोदयकर्मणाम्‌ को लक्ष्य कर हरमे आगे बढाना चाहिये ।। 


कतिपय विशेष यन्त्रो का परिचय 


पूर्व मेँ सामान्यत भारत के वैमानिक आचार्यो एव उनके कृतिर्योँ का उल्लेख किया 
गया है कहना न होगां यह अत्यन्त सक्षिप्त विवरण है। वस्तुत वैमानिक विषय रूपी 
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महासमुद्र के सामने कुंशाग्रपतित एकं लघुतम जल बिन्ु से भी यह न्यून है। यह विवरण 
तो विमानशास्त्र की वर्णमाला जैसा ही है। 

आगे हम कतिपय यन््रविशेषो का यत्किञ्चित्‌ विवरण उपस्थापित करना चार्हेगे इस 
परसग मँ सम्प्रति यहा शब्द केन्मुख नामक एक यत्र का सक्षप्त परिचय प्रस्तुत है। यथा 

विश्व के मनीषिर्यो ने अनादिकाल से ही शब्द के विषय मेँ दीर्घं दिनव्याषी 
अनुसथान किया है । इस विषय में प्राच्य ओर पाश्चात्य जगत्‌ के प्राचीन ओर नवीन सभी 
आचार्यो ने अपना बहुमूल्य समय सार्थक किया है । भारत के आस्तिक नास्तिक विश्व के 
विभिन्न दार्शनिक वैदिक तान्तिक आदि सभी विद्ठतसमाज मेँ यह विषय माननीय रह्म है। 
तान्त्रिक साधको के सम्प्रदाय विशेष मेँ साधना का मुख्य आधार ही शब्द रहा है। निके 
अतिक्रमण के बिना मोक्ष प्रापि असभव है शब ब्रह्मणि निष्णात पर ब्रह्माधिगच्छति। 
मार्कण्डेयपुराण के अर्धमात्रा स्थिता नित्या याऽनुच्चार्या विशेषत वाक्य मेँ स्वीकृत एव 
श्रीभास्करराय कृत वरिवस्यारहस्य ग्रन्थ मेँ विवेचित शब्द के अर्थमात्रा नाद निनाद 
व्यापिका समना उन्मना आदि सूष््मस्तर पाश्चात्य जगत के ईथर रेडियोतरग आदि को 
चुनौती दे रहा है । द्र॒वरिवस्यारहस्य १८१२ १३)। एक शब्द सभ्यग्ननात कह कर श्री 
पतजलि ने तान्तिकों के वीजमन््रहस्य का स्पष्ट सकेत किया है । शब्द प्रमाण तो आस्तिको 
का जीवन सर्वस्व ही है। शब्द तत्व के वैज्ञानिकशोध से अनेक रहस्य प्रकट हो सकते है। 
तात्पर्य है शब्द चिरकालसे ही विचारक के लिये एक सार्वभौम विषय रहा । शब्द की इस 
विशाल मठिमा को स्वीकार करते हुये भी उसकी हानिकारिता यदाकदा दृष्ट ही है । उन 
हानियो से बचने के लिये बुद्धिजीविरयो ने चिरकाल से उपाय भी खोज निकाला हे । शब्दकेन्र 
मुख यन्त्र भी उन्ही उपायों का अन्यतम ख्प है। 

यह यत्र प्राचीन भारत के विमानो मेँ लगाया जाता था। विमान सामान्य के लिये 
उपयुक्त बत्तीस यन्त्र मँ यह अटठारवा यत्र था! इस यतरो से भीषण सूप से होने वाले 
शब्दों से जायमान हानिर्यो से विमान यत्नियोँ का बचाव होता धा] 

इस यत्न के परिचय प्रसग मेँ यह ज्ञातव्य है कि यत्र शास्त्रीय सभी शब्द पारिभाषिक 
है। प्रकृतयन्त्र के सबध मेँ आचार्य दुण्डिनाथ के सर्वशब्दनिवन्धन ग्रन्थ मेँ महर्षिं अत्रि के 
नामार्थकल्पसूतर ग्रन्थ मे महर्षि भरद्वाज के यत्रसर्वस्व मे आचार्य श्रीशाकटायन के लोहतत्व 
मे उपलब्य सैदधान्तिक प्रायोगिक तथ्यों पर दृष्टिपात किया जायगा । शब्द केन््रमुखा यत्रका 
प्रयोजन शब्दोत्पति के विभिन्न स्थानों को वैज्ञानिक परिभाषा मेँ शब्दकेन् कहा नाता है । 
वायुमण्डल की विभिन्न दिशाओं मे शन्वकेन् से शब्दों का जो प्रसारण होता है । उन स्थानों 
को वैनानिक शब्दकेन्र मुख स्थान कहते है । शब्द केन््रमुख स्थान मेँ येने वाले भीषण शदो 
के उपसहारार्थ प्रयुक्त यत्र का शब्दके मुख कहा जाता है शब्दोत्पत्तिस्थानभेदा 
शब्दकेन्द्रपदेरिता । तेभ्य प्रसारण यत्‌ स्यात्‌ शब्दाना दिक्प्रभेदत्त । तदेव तच्छब्द 
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वेनद्रमुखस्थानमितीर्यते । तत्रत्य शब्दोपसहारार्थं स्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ।। यत्र यत्‌ तच्छब्द केन 
मुखमत्रमितीरितम्‌। चतुर त्तरत्रिशत शब्दभेद यथाक्रमम्‌ ।। वारुणीवाताशनीना शब्दा 
स्तीव्रतरा स्मृता । आकाशस्याष्टमे कक्ष्ये एतच्छब्दयन्त्र क्रमात ।। एकीभूयस्वभावेन 
माघफाल्गुनमासयो । भवेद महाघनरव स्तीकष्णश्रोत्र विदारक ।। तेस्यश्रवणमात्रेण वाधिर्यश्रोतृणा 
भवेत्‌ || 

इस प्रकार यह स्पष्ट है किं जो शन्केनदर मुख स्थान मेँ शब्दो को केन्द्रीभूत कर लं 
वह शब्दकेन््मुखायत्र कहलाता था। अब किस शब्द को इस यत्र द्वारा भायत्त किया जाता 
था यह विचार प्रस्तुत है। इस सदर्भं मेँ वैज्ञानिकों ने शब्दं के विभिन्न भेदं ओर उपभेदं 
का उल्लेख किया है । सूक्षमातिसूक्ष्म शब्द से भीषण गर्जन करने वाले शब्दों का वैज्ञानिकों 
ने वर्गीकरण किया है। इन भेदो की सख्या ३ ४ तक निश्चित की गयी हे ठेसा महर्षिअत्न 
का सिद्धान्त है। आपने शब्द की उत्पत्ति मेँ परमाणु अग्नि वायु ओर आकाश की 
सम्मिलित शक्ति को कारण माना है। शब्द॒शब्द मेँ शकार वकार दकार ओर विसर्ग 
को आपने क्रमश पूर्वोक्त परमाणु आदि का साकेतिक पर्याय माना है। स्थिति मे या गति 
मेँ परमाणु अग्नि वायु ओर आकाश की सम्मिलित शक्ति से ३ ४ प्रकार के शब्द उत्पन्न 
होते है। शब्दों के २ ४ प्रकार भेदं की मान्यता ब्राह्मण भाग मेँ यह अमूल्य वैज्ञानिक 
निधि सुरक्षित है यह अभी हम सस्कृतवारलो के परिश्रम की अपेक्षा कर रहा है । महर्षि उत्रि 
के नामार्थकल्पसूत्र मेँ कहा है अथ शन्दस्वरूप व्याख्यास्याम श ब द विसर्गाणा सम्मेलनाद्‌ 
शब्द इत्याचक्षते तत्र शकार = बिन्दु बकार = वहि दकार = वायुं विसर्गं च = 
अकाश इति निर्णत भवन्ति । स्थावरे जगमे वा एतेषा यथाभाग यत्र यत्र शक्तय सम्मिलिता 
भवन्ति तत्र तत्र चतुखत्तरत्रिशतशब्दभेदा प्रभवन्ति । चतुरूत्तरत्रिशतशब्दा इति हि ब्राह्मणम्‌ ।। 
(्राह्मणम = लुप्तद्धिणम इति रिप्पण्याम्‌) आचार्य श्रीटण्ठिनाथ ने सर्वशक्तिनिबन्थन नामक 
अपने ग्रन्थ मे पूर्वोक्त ३ ४ प्रकार के शब्दो की चर्चा की है जिसमे से बारह प्रकार के 
शब्द भेद आज प्राप्त है १ स्फोट २ ख ३ अत्यन्त सूक्ष्म ४ मन्द ५ अत्तिमन्द 
६ अतितीव्र ७ तीव्रतर ८ मध्यम ६ जतिमध्यम 9 महारव ११ घनरव 
१२ महाधनरव । 

इन मँ से अतिम भयानक महाघनरव गर्जन से जायमान हानि से रक्षार्थ ही 
शन्केन्द्रमखस्थान प्रयुक्त होता था। 

वारुणी (जलधारा) वायु ओर अशनि (वज्रपात) इनं तीर्न के आकाश के अष्टम 
परिधि केन्र मे सम्मेलन से नो अत्यन्त भीषण हानिकारक घोष होता है वे ही वैज्ञानिक 
परभिषा मेँ महाघनरव कहा जाता है । पेते स्थल मेँ विमान सन्वरण से यानिर्यो के कान 
के परदे फट जाने का डर है। यद्यपि इससे बचने के लिये विमान को एेसे भयावह स्थान 
से हटाना ही पर्याप्त था परन्तु अनुसधानशील लोकहितकारी प्राचीन भारत के वैज्ञानिक 


प्राचीनं भारतीय विमान शास्र २१३ 


महर्षयो ने रोग से हटने की अपिक्षा उससे जुञ्जना ही अधिक हितकर समन्ना फलत इस 
भयानक परिस्थिति से उद्धार का उपाय भी आविष्कार किया । यह यत्र विमान के बाए हिस्से 
मँ प्रयुक्त होता था। माघ ओर फाल्गुन मास मेँ इसकी विशेष उपयोगिता भी थी। 

जैसा कि पूर्व मेँ कहा गया है वायुमण्डल मेँ शब्दोत्पत्ति के विभिन्न स्थानों को 
वैज्ञानिक परिभाषा मेँ शब्दकेन्द्र कहा जाता है । वैज्ञानिकों ने आकाश मेँ एेसे ३ ७ शब्दकेन्र 
का अन्वेषण किया है । उसमे वारुणी शवित से जायमान अत्यन्त भीषण शब्द सत्तरवे केन्र 
ते वायु से उदभरुत भीषण शब्द दो सो बारह केन्र से तथा वज्जन्यभीषणशब्द बयासी वे 
केन्र से प्रादुर्भूत होता है। इन तीनों गर्जन के एक साथ मिलकर अति भयप्रद 
श्रवणेद्धियविदारक महाधनरव गर्जन से विमानयात्रिर्यो की हानि होती है जिसके निवारणार्थं 
उक्त यत्र का प्रयोग करना चाहिये वारुणी वाताशनीना शब्दसम्मे लनात्‌ स्वत । आकाशाष्टमपरि 
धिकेन्द्ेत्यन्तभयावह ।। भवेन्महाधनरव श्रत्रेनदियविदारकं । तस्मिन्‌ यान प्रवेश स्याद्‌ यदि 
यानस्थयन्तृणाम्‌ ।। क्षणमात्रेण बाधिर्य भवेत्तच्छब्दवेगत । तस्मात्त त्परिहाराय शब्दकेन्रमुखाभि 
धम्‌ ।। व्योम याने स्थापनार्थं सग्रहेण निरूप्यते! आकाश परिधिमण्डलस्य यथाक्रमम्‌ ।। 
सप्तोत्तरत्रिशत्न केन्दराणीत्युच्यन्ते बुधे । तेषु सप्ततितमात्‌ केन्द्रात्‌ समायात्यतिभीषणम || 
वारुणी शक्तिसम्भूत शब्दो ऽत्यन्तभयावह । एतच्छब्दत्रय सभ्यड मिलित्वाऽथपरस्परम्‌। 
भवेन्महाधनरव सर्वश्रोत्रविदारक | तेनतच्छब्दोपसहारो भवेनात्र सशय ।। 

निर्माणविधि इस यत्र के निर्माण मेँ वक्ष्यमाण दश सामग्री अपेक्षित है। १ जम्बाल 
२ शरणेकाश ३ कौन्विक ४ परिपिष्टक ५ गष्यारिक ६ पञ्चघाचर्मं बन्दरका चमडा 
७ रुण्टाक ८ आमिष £ शुण्ड 9 वग (रागा या सीसा)। इन वस्तुओं का परिचय 
एक निबन्ध मेँ अपसतभव है। पूर्वोक्त दश वस्तुओं को पहले स्पष्ट करं । बन्दर के चमडे को 
छोडकर बाकी नौ पदार्थो को बराबर मात्रा मेँ लेकर मिलाकर काढा बनाने वले मे यत्र 
मँ महिषीपित्त अर्थात्‌ भसी के रोचन से तीन दिन तक पक्वे । तीन दिन के बाद लालवर्ण 
के उस काढा कौ लेकर बन्दर के चमडे मे सात बार लेप कर! फिर घूण मेँ सूखाकर 
धुण्डि कन्द के रस से समपृक्त कर । उसके पश्चात्‌ बन्दर के चमडे मेँ महाघनरव शब्द 
के उपसहार की शक्ति आती है फिर बधिर लोहे से दो वालिस्त लम्बा एक बलिस्त चौडा 
पेटी बनावे । इस पेटी से बधिर लोहे से निर्मित दो वकस्य अर्थात्‌ ऊपर से नीचे की ओर 
क्रमश चौडी नली रघो । बकास्य नामक एक मणि को भी बन्दर के चमडे मेँ वन्ल्याक 
अर्थात्‌ गडा से सीग के काढा से चिपका दे पूर्वोक्त पेटी के मध्य से स्थित दो नली मे 
से दाहिने वाली नली के बीच मँ बन्दर के चमडे के साथ कसकर मणि को 
बाये ओर बरये वाती मँ केवल बन्दर के चमडे को ही बाधे। इसके बाद सूक्मतन्त्री अर्थात 
पतले तायो से दोनों नली को बाध कर चारौं ओर तीखे नुकीले कीलो से मजबूत कस द । 
पेटी बन्द अवस्था मेँ रखी जाय पेटिकामध्यकद्स्थदक्षनालान्तरे दृढम्‌ । पूर्वोक्तवर्मसहितमणि 


२१२ भारतीय सस्कृति की वैज्ञानिकता 


केनद्रमुखस्थानमितीर्यते । तत्रत्य शब्दोपसहारार्थं तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ।। यत यत्‌ तच्छब्द केन्र 
मुखमत्रमिर्तीरितम्‌। चतुर तत्रिशत॒शन्भेद यथाक्रमम्‌ ।। वारुणीवाताशनीना शब्दा 
स्तीव्रतरा स्मृता । आकाशस्याष्टमे कक्ष्ये एतच्छन्यन््र क्रमात्‌ ।। एकीभूयस्वभावेन 
माघफाल्गुनमासयो । भवेद्‌ महाघनरव स्तीकष्णश्रोत्र विदारक ।। तस्यश्रवणमत्रेण वाधिर्यश्रोतृणा 
भवेत्‌ || 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे किं जो शब्दके मुख स्थान मेँ शदो को केन््रीभूत कर लं 
वह शब्दकेन्मुखायत्र कहलाता था! जब किस शब्द को इस यत्र द्वारा आयत्त किया जाता 
था यह विचार प्रस्तुत है। इस सदर्भं मे वैज्ञानिको ने शब्दो के विभिन्न भेदो ओर उपभेदं 
का उल्लेख किया है । सूक्ष्मातिसूक्ष्म शब्द से भीषण गर्जन करने वाले शब्दं का वैन्नानिकों 
नै वर्गीकरण किया है। इन भेदो की सख्या ३ ४ तक निश्चित की गयी है एेसा महर्षिअत्रि 
का सिद्धान्त है। आपने शब्द की उत्पत्ति मेँ परमाणु अग्नि वायु ओर आकाश की 
सम्मिलित शक्ति को कारण माना है! शब्द शब्द मेँ शकार वकार दकार ओर विर्ग 
को आपने क्रमश पूर्वोक्त परमाणु आदि का साकेतिक पर्याय माना है स्थिति मँ या गति 
मेँ परमाणु अग्नि वायु ओर आकाश की सम्मिलित शक्ति से ३ ४ प्रकार के शब्द उत्पन्न 
होते है। शर्ब्दो के ३ ४ प्रकार भेदो की मान्यता ब्राह्मण भाग मेँ यह अमूल्य वैन्नानिक 
निधि सुरक्षित है यह अभी हम सस्कृतवालों के परिश्रम की अपिक्षा कर रहय है । महर्षि अत्रि 
के नामार्थकल्पसूत्र मेँ कहा है अथ शब्दस्वरूप व्याख्यास्याम श ब द विसर्गाणा सम्मेलनाद्‌ 
शब्द इत्याचक्षते तत्र शकार = बिन्दु बकार = वहि दकार = वायु विसर्गं च = 
आकाश इति निर्णीता भवन्ति । स्थावरे जगमे वा एतेषा यथाभाग यत्ने यत्र शक्तय सम्मिलिता 
भवन्ति तत्र तत्र चतुखत्तरत्रिशतशब्दभेदा प्रभवन्ति । चतुरुत्तरत्रिशतशब्दा इति हि ब्राह्मणम्‌ ।। 
(बराह्मणम = लुप्तद्यिणम इति टिपण्याम्‌) आचार्य श्रीदुण्डिनाथ ने सर्वशक्तिनिबन्धन नामक 
अपने ग्रन्थ मे पूर्वोक्त ३ ४ प्रकार के शब्दो की चर्चा की है भिस से बारह प्रकार के 
शब्द भेद आज प्राप्त है १ स्फोट २ ख ३ अत्यन्त सूक्ष्म ४ मन्द ५ अत्तिमन्द 
६ अतितीव्र ७ तीव्रतर ८ मध्यम ६ जतिमध्यम 9 महारव ११ धनरव 
१२ महयधनरव । 

इन मेँ से अतिम भयानक महाघनरव गर्जन से जायमान हानि से रक्षार्थ ही 
शब्दकेनद्रमखस्थान प्रयुक्त होता था। 

वारुणी (जलधारा) वायु ओर अशनि (वन्रपात) इने तीनो के आकाश के अष्टम 
परिधि केर मे सम्मेलन से जो अत्यन्त भीषण हानिकारक घोष होता है वे ही वैज्ञानिक 
परभिषा मेँ महाघनरव कहा जाता है । एसे स्थल मेँ विमान सन्वरण से यत्रय के कान 
के परदे फट जाने का डर है। यद्यपि इससे बचने के लिये विमान को देसे भयावह स्थान 
से हटाना ही पर्याप्त था परन्तु अनुसथानशील लोकहितकारी प्राचीन भारत के वैज्ञानिक 


प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र २१३ 


महर्षयो ने रोग से हटने की अपेक्षा उससे जुञ्जना ही अधिक हितकर समन्ना फलत इस 
भयानक परिस्थिति से उद्धार को उपाय भी आविष्कार किया । यह यत्र विमान के बाए हस्ते 
मँ प्रयुक्त होता था। माघ ओर फाल्गुन मास मेँ इसकी विशेष उपयोगिता भी धी। 

जैसा कि पूर्वं मेँ कटा गया है वायुमण्डल मँ शब्दोत्पत्ति के विभिन्न स्थानो को 
वैज्ञानिक परिभाषा मे शब्दकेन्र कहा नाता है । वैज्ञानिकों ने आकाश मेँ देसे ३ ७ शव्दयेनद्ो 
का अन्वेषण किया है। उसमे वारुणी शविति से जायमान अत्यन्त भीषण शब्द सत्तरवे केन्र 
से वायु से उदभुतं भीषण शब्द दो सो बारह्वे केन्र से तथा वज्नजन्यभीषणशब्द बयासी वे 
केन्द्र से प्रादुर्भूत होता है। इन तीनो गर्जन के एक साथ मिलकर अति भयप्रद 
श्रवणेन्दियविदारकं महाधनरव गर्जन से विमानयत्रिर्यो की हानि होती है जिसके निवारणार्थं 
उक्त यत्र का प्रयोग करना चाहिये वारुणी वाताशनीना शब्दसम्मे लनात स्वत । आकाशाष्टमपरि 
धिकेनेत्न्तभयावह ।। भवेन्महाधनरव प्रतरन्दियविदारक । तस्मिन्‌ यान प्रवेश स्याद्‌ यदि 
यानस्थयन्तृणाम्‌।। क्षणमात्रेण बाधिर्य भवेत्तच्छब्दवेगत । तस्मात्त त्परिहाराय शव्दकेन््मुखाभि 
धम्‌ ।। व्योम ॒याने स्थापनार्थं सग्रहेण निरूप्यते! आकाश परिधिमण्डलस्य यथाक्रमम्‌| 
सम्तोत्तपत्रिशत्र केन््राणीत्युच्यन्ते बुधै । तेषु सप्ततितमात्‌ केन्द्रात्‌ समायात्यतिभीषणम्‌।। 
वारुणी शक्तिसम्भूत शब्दो ऽत्यन्तभयावह । एतच्छब्दत्रय सभ्यड मिलित्वाऽथपरस्परम्‌। 
भवेन्महाधनरव सर्वश्रोत्रविदारक ।। तेनतच्छब्दोपसहारो भवेनात्र सशय ।। 

निर्माणविधि इस यत्न के निर्माण मेँ वक्ष्यमाण दश सामग्री अपेक्षित है। १ जम्बाल 
२ शरणेकाश ३ कौन्विक ४ परिपिष्टकं ५ गष्यारिक ६ पञ्चखाचर्म बन्दरका चमडा 
७ रुण्टक ८ आमिष £ शुण्ड १ वग (रागा या सीसा)। इन वस्तुओं का परिचय 
एक निबन्थ मेँ असभव है। पूर्वोक्त दश वस्तुओं को पहले स्पष्ट करं । बन्दर के चमडे को 
छोडकर बाकी नौ पदार्था को बराबर मात्रा मेँ लेकर मिलाकर काढा बनने वाले मे यत्र 
मेँ महिषीपित्त अर्थात सी के रोचन से तीन दिन तकं पका । तीन दिन के बाद लालवर्ण 
के उस काढा कौ लेकर बन्दर के चमडे मेँ सात बार लेप करं। फिर घूण मेँ सूखाकर 
धुण्डि कन्द के रस से सम्पुक्त कर । उसके पश्चात्‌ बन्दर के चमडे मेँ महाघनरव शब्द 
के उपसहार की शक्ति आती है । फिर बधिर लोहे से दो वालिस्त लम्बा एक बालिस्त चौडा 
पेटी बनावे । इस पेटी से बधिर लोहे से निर्मित दो वकास्य अर्थात्‌ ऊपर से नीचे की ओर 
क्रमश चौडी नती रघो । बकास्य नामक एकं मणि को भी बन्दर के चमडे में वन्त्याक 
अर्थात्‌ गेंडा से सीग के काढ से चिपकादे पूर्वोक्त पेटी के मध्यसेस्थित दो नली में 
ते दाहिने वाली नली के बीच मेँ बन्दर के चमडे के साथ कपस्तकर मणि को 
बाधे ओर बय वाली मे केवल बन्दर के चमडे को ही बाधे इसके बाद सूक्षमतन्नी अर्थात्‌ 
पतले ताँ से दोनों नली को बाध कर चारों ओर तीखे नुकीले कीलँ से मजबूत कस दे । 
पेटी बन्द अवस्था मेँ रखी जाय पेटिकामध्यकेनद्रस्थदक्षनालान्तरे दृढम्‌ । पूरवोक्तचर्मसहितमणि 
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सन्थारयेत्तथा था।। वामनाले पचनखचर्ममात्र नियोजयेत्‌ । सूक््मतत्री सुसयोज्य परस्परमतं 
परम्‌ ।। बध्नीयात्‌ सर्वत सम्यक्‌ सूक्ष्मकीलक शकुभि । पेटिकावरणादूर््वं सिहस्यास्याकारत 
क्रमात्‌ ।। कृत्त्वा तच्र्मणा तस्य मूलनालान्तरे तत । छिद्र कृत्वातिसूष्मेण तन्तरीनालाद्‌ 
यथाविधि। पेटिकान्तरनालस्थमणौ सयोजयेद्‌ दृढम्‌ । पेटिकामूध्वीवरणमागमाच्छाद 
बन्धयेत्‌ || 

इस यत्र के लिये अत्यन्त उपयुक्त पेटी के निर्माण में प्रयुक्त बधिर लोह भी विभिन 
वस्तुओं के सम्मेलन मेँ बनता था। सम्बद्ध वस्तुओं का उल्लेख मात्र यहा पर्याप्त होगा 
जम्भीर लगुड विरन्वि ऋषिक बिल्व लुण्टाक बरसिहिक कुरवकं नागकेसर कुन्दावर 
वाक्ल मुरज मृदडाग रटका। इन वस्तुओं को समान मात्र मेँ लेकर लोहे गलाने के यत्र 
मूँ अन्यतम अयुटिभुषमध्यमविल नामक रैक मे रखकर रसयुक्त कर । इस प्रक्रिया से सूक्ष्म 
किन्तु दृढ काला रगका हल्का शब्द तेज को समाप्त करनेवाला शक्तिसम्पन्न बधिर लोह 
सिद्ध होगा यह लोहा जहा आधी पानी का शब्द समाप्त करता है वहीं रक्तस्तम्भनकारी 
तथा घमासान युद्ध मेँ काम आने वाले योद्धाओं की शल्यचित्सा के लिये भी उपयुक्त है 
जम्भीर लगुड विरञ्चि ऋषिक मालूरपचानन लुण्टाक नरसिहिक कुरवकं सर्पस्यकुन्दावरम्‌। 
वाकूल मुरज मृगाकरटकौ सगृह्य सर्वं सम समपू्णल्युटिभूषमध्यमविले कुण्डेषु सस्थाप्य च। 
यन्त्रा्येद्रुततद्रस सुरुचिर सम्पूरयेच्छीप्रत ।। एतेन प्रमवेद विशुद्धममल शैत्य सुसूक्ष्म दृढ 
श्याम शब्दहन च भाररहित शक्त्या समाच्छादितम्‌ । रक्तस्तम्भनपाटव घनरणे योधागशल्यापह 
्नञ्चामारुत शब्दनाशनपटु सर्व्रणोच्छेदकम्‌ ।। पूर्वोक्तो ऽत्यन्तभयद महाघनरवे क्रमात्‌| 
सिहास्यतस्िकात्‌ पश्चात्‌ समोकृष्णति वेगत । पेटिकान्तरनालस्थमणौ सयोजयेदथ । 


कंपिचर्मस्वशक्त्या तच्छब्दमाकृष्य॒वेगत॒ ॥। 
निश्शब्द कुरुते स्वस्मननुपसहृत्य तत्‌ क्षणात्‌ । 
तेन॒ यानस्थयन्त्रणामत्यन्तसुखद भवेत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन शब्यकेनद्रमुखामिधम्‌ । 


यन्त्र सस्थापयेद्‌ व्योमयानैे सम्यग्यथाविधि ॥। 
आज के वैज्ञानिक समाज को उपर्युक्त वस्तुभं का प्रयोग कर इस यत्र की सत्यता 
सिद्ध करनी चाहिये। 
धूमनालस्तम्म नामक यन्त्र का परिचय 


पूर्वोक्त शब्दकेन््रमुख यन्त्र के समान ही एक अन्य धूमनालस्तम्म नामक यत्र कौ 
भी सामान्य परिचय प्रस्तुत किया जाता है जिससे हम अपनी प्राचीन भारतीय यन्तिक 
सस्कृति से भी थोडी ही सही परिचित हो सके। 


प्राचीनं भारतीय विमान शास्त्र २१९५ 


जैसा कि मने पूर्वमे ही निवेदन किया है कि प्राचीनं भारत का नाम तेते ही हमारे 
मानसपत्ल पर अपने पूर्वो के आध्यात्मिकं उपलब्धि का चित्र ही खीचिता है परन्तु यह 
एक प्रामाणिक तथ्य हे कि आध्यामिकता के साथ यान्त्रिक सस्कृति का भी सर्वे प्रथम उदय 
एव विकास का गौरव भारत भूमि को ही प्राप्त है। 

यान्निक सस्कृति के विकासं के विभिन्न अगं विमान निर्माण तो अपना एक 
सर्वातिशायी विशिष्ट स्थान रखता है । विमान शब्द से यहा वायुयान ही अभिप्रेत है। प्राचीन 
भारतं के विमानं मेँ विभिन्न प्रकार के यन्त्र उपयन्र आदि प्रयुक्त होते थे) इस विषय में 
निम्नलिखित ग्रन्थ मननीय है (क) युवित कल्पतरू (ख) अशु बोधिनी (ग) समरागण 
सूत्रधार (ध) वैमानिक प्रकरणम्‌ आदि। 

शीर्षकोक्त धूमनालस्तस्म विमानविशेषयन् है कर्योकि यह सर्वसाधारण विमान में 
नहीं अपितु सुन्दर विमान नामक एक विशेष विमान में ही प्रयुक्त था । सर्वसाधारण विमानं 
के लिये बत्तीस प्रकार के यन््र प्रयुक्त होते थे गिसका विवेचन इस निबन्ध मेँ ही अन्यत्र 
स्पष्ट है} सम्भवत प्राचीन भारत के विमानो का नाम उनके आकार एव रचनाविधि के 
अनुसार रखा जाता था इसलिए शकुन (पक्षी) के आकार का होने के कारण शकूनविमान 
रूवम (सवर्ण) वर्णं का होने के कारण रूक्म विमान तथा पृथक्‌ पृथक्‌ तीन पुर (खण्ड) 
होने के कारण त्रिपुर विमान आदि नाम रखे जते थे। इसी प्रकार विमान शास्त्र मँ 
उल्लिखित गरुण श्रगाटक पुष्कर ममूरास्य आदि आदि १ ६ विमानो के विषय मे 
भी जानना चाहिए । खेद की बात है कि आज हमें इन विमानो की निर्माणविधि पूर्णतया प्राप्त 
नही है। रावण का प्रसिद्ध पुष्पकं विमान सम्भवत पुष्प के आकार का रहा हो। 
वाल्मीकीय रामायण में पुष्पक को पुष्प भी कहा गया है] (र सुन्दर काण्ड ७८११) इन 
सब दृष्टान्तो को देखते हुए यह निश्चित किया जा सकता है कि धूमनालस्तम्भ निस 
विमान मे प्रयुक्त किया जाता था वह विमान अत्यन्त सुन्दर रहा लेगा फलत उसका नाम 
सुन्दर विमान रखा गया । 

इस विमान प्रयुक्त अनेक अगयन्त्र एव उपयनत्र मँ अधोलिखित आठ प्रमुखं हेते थे) 
१ पीठ २ धूनालस्तम्भ ३ धूमोद्गमयत्र ४ भुज्युलोहकनाल ९५ बतप्रासरण ननन 
६ विद्ुुयन्र ७ चतुमुखोष्मक यत्र॒ ८ विमाननिणेय यत्र इन सभी यत्रा का पूर्णविवेचन 
यहा अन्पकषित है केवल धूमनालस्तम्भ नामक दवितीय यत्र का किचित्‌ परिचय प्रस्तुत 
किया जाता है। 

धूमनालस्तम्भ शब्द का अर्थ है खम्भे के समानं धज का पम्प। सम्भवत यह यत्न 
विमान के अग्रभाग मे लगाया जाता था। इस यत्र मेँ निम्नलिखित सामग्री होती धी 
नालस्तम्भ धूमपात्र जलपात्र तेलपात्र विदयुतसर्वषण मणिकौलक तत्र (तार) आवृतचक्र 
त्रिचक्रकीलका धूमनालस्तम्भ मे इन सामग्रियों का सन्निवेश इस प्रकार होता था। सबसे 
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ऊपर नालस्तम्भ उसके नीचे धूमपात्र फ़िर तयात्र -सवं नीचे पेलपात इसके पश्चात 
विद्ुतसधर्षण मणिकीलक के अन्दर नालस्तम्भ कं रास्त से रो तार रखे । नालस्म में शरभ 
हृकह़ी करने क लिये तथा आवश्यकतानुसार छोडने के निये तीन आपृत्तचक्र (१०५1५०8) 
ओर कील सरलतापूर्वक रखे। इन चक्रा को चला के लिए नालस्तम्भ के बाहर 
अनुलोम विलोम से भूमने वाला (8०५४०।०७) दौ त्रि7क्रकीलक भी र्खे । नालस्तम्भ के 
भीतर ते तार लाकर स्मम्भ ॐ अन्दर तथा बाहर % इा चक्रं को सयुक्त करना चाहिए । 

यह धूमनालस्तम्भ ५६ वित्ता ऊचा तथा « वित्ता चौडा धुआ निकालने के नीचे तेल 
पात्र म धुमाजन शुक्तुण्डिक तथा कुल्टी तेल भी रखें । आज हमे इन तेलो का 
्रत्यक्षपरिचय अज्ञात है। इतना तो अवश्य अनुमान करना होगा कि अज के पेट्रोल या 
डीजल के समान ही कुछ पदार्थ रखा होगा । तेल पात्र का परिणाम आठ बित्ता चौडा तथा 
चार वित्ता ऊचा है। 

विदयुतसपर्षण मणिकीलक जैसा कि नाम से प्रतीत होता है इसके सधर्षण से विद्युत्‌ 
(बिजली) पैदा होती धी। पूर्वर्णित जलपात्र तेलपात्र ओर मणिकीलक के कार्य को 
यतूकिचित समञ्जन के लिये भज हमे 5०५७ कौ दृष्टान्त रूप मे ले सकते है । स्टोव 
मेँ जिससे हम हवा भरते है उसे यदि मणिकीकल स्थानापन्न स्वीकार करे तो तेलपात्र 
स्टोव मेँ वर्तमान ही है । उसके ऊपर जलपात्र ओर धूमपात्र की कल्पना कदाचित की जा 
सकती है । कहना न होगा धुनालस्तम्भ के लिये स्टोव एक अत्यधिक स्वल्प दिगदर्शन मात्र 
है। यत्र का पूरणं परिचय तो वायुयान शास्त्र के पूर्ण अध्ययन से ही ज्ञात हो सकता है जो 
एक निबध मान्न मेँ असम्भव है। 

आवश्यकता है इन सभी यत्रिक उपकरणों का मानचित्र वस्तुपरिचय परिमाणन्ञान 
आदि से साथ प्रयोगात्मक एव परीक्षामूलक शोधस्तर पर वैज्ञानिक अध्ययन अध्यापन की 
प्रौढ व्यवस्था प्रतिष्ठित करने की जिससे हम परमुखपेक्षी न होकर अपने बल पर विश्व 
मे सम्मानित हो ओर वैन्नानिक यत्रो का आविष्कार करने मेँ समर्थं हों । 

भारत राष्ट्र के स्वातत्रय के उत्तरदायित्व निभाने वाले अधिकारी वर्गं को इस ओर 
भी सचेष्ट होना चाहिए । षटूपचाशदू वितस्त्यौन्नत्य तथैव यथाविधि । चतुवितस्त्यायाम च 
नामस्तम्भ प्रकल्पयेत्‌ ।। धूमसम्पूरणाधयि तन्मूले वर्तुलाकृतिम्‌ । वितस्त्यष्टकमाया 
मम॑न्त्वतुलविस्तृतम्‌।। चतुर्वितस्त्ुत्रत कारयेत्‌ कुम्भवत्तत । स्थापयेत्‌ तन्मध्यकेन्तरै सुदृढ 
शास््रमानत ।। षदूवितस्त्यन्नरायाम जलपात्रमते परम्‌ । तन्मूले कल्पयित्वा 
तैलपात्रयथाविधि। चतुर्वितस्त्यायाम तन्मध्ये स्थापयेयद्‌ दृढम्‌ ।। 


कतिपय साभरिकं विमानिक यन्त्रो का परिचय 
नागरिक विमान के समान प्राचीन भारतीय सामरिक विमानं का कमाल भी 


प्राचीन भारतीय विमान शस्त २१७ 


आश्चर्यास्पद है । ओर तो ओर आजे भी जिनकी उपयोगिता अनुक्षणीय है ेसी सामरिक 
वैमानिक उपलब्थिया माननीय है युद्धो मे प्रयोग के लिए यहा कछ वैमानिक यत्रो का स्वल्प 
विवरण प्रसतुत है विश्वराजनीति का इतिहास कभी युद्धा से खाती नहीं रहा। सम्भवत 
प्रत्येक र्ट का राज्य का निर्माण अथवा विलय प्राय युद्धो के दवारा ही हुभ। 
प्रचीनसाहित्य क मनन से यह स्थिर होता है कि वैदिक काल के देवामुरसग्राम से लेकर 
आजपर्यन्त लिखे सभी इतिहासो कं अधिकतर पुष्ठ युद्धो के रक्तरजितत वर्णन से ही रगे 
ह वैदिक युद्धो के वर्णो से यह बात सिद्ध है कि उस समय भी युद्धो मेँ विभिन कृत्रिम 
यान्त्रिक उपकरण पर्याप्त मात्रा मे प्रयुक्त होते थे (र ऋ्वेद १/११६८ ३ ५ ८ १ 
आदि) । ओर स्थल सेना की भाति जल सेना ओर नभ सेना भी सर्वथासक्षम थी। हने नभ 
युद्ध दो प्रकार का होता था (क) रासो के माया सृष्टि दवारा ओर (ख) यन््रनिर्मित 
विमानं दारा । 

उपलब्थ विमानशास्त्र का अध्ययन करने पर यह न्नातं होता है कि तत्कालीन 
सामरिक विमान विभिन्न प्रकार के शत्ुविजयी अस्र शस एव यन्त्रो उपयन््र अगयन््र 
से सुसन्जित रहते थे। बहुत स्थल मे एेसा भ वर्णन उपलब्ध होता है जिससे बरबस यह 
मानना पडता है कि तात्कालीन सामरिक विमानं दृष्टि मँ वर्तमान सामरिक विमान अपूर्ण 
ही हे। 

खेद है कि आज हम अपने इस यन्तरिक उन्नति से दूर हो गए। अत हमारे महत्व 
का स्थल पाश्चात्य विन्नान ने ले ज्लिया। पाश्चात्य विज्ञान के प्रति सम्पूर्ण कृतज्ञ होने पर 
भी यह स्वीकार करना पडता है कि अभी हमारा सामरिक विमान कई अर्शो मे अपूर्ण ह। 
परकृतं निबन्ध मेँ कुष्ठ उदाहरण से यह स्पष्ट किया जायगा । प्रसगानुसार हम सामरिक 
विमानो फे सा साय नागरिक पर्यटक उद्यन विमान की भी खबर लगि । अस्तु विमानशास् 
मे पुष्पकं अनजमुख सोमाक स्वमपुख मयूर त्रिपुर भेरुण्ड सुन्दर शकुम॒वसुहार 
नन्दन श्रुगाटक स्वत विष्णुरथ मण्डल पद्मकं हस पुष्कर मन्द्‌ प्रमृति एक सौ छह 
प्रकार के विमानो का उल्लेख है (ब यन्त्रसर्वस्व वैमानिकप्रकरण्‌) । इनमे त्रिपुर सवम 
शवुन तथा सुन्दर इन चारो विमानं की निर्माणविधि भी उपलब्ध है। इनमें त्रिपुर विमान 
एक अत्यनत आश्चर्यमय एव वर्तमान विज्ञान को भी चुनौती देने वाला विमान था। 

यह विमान तीन भागों मे विभक्त था एव एक एक भाग को अवरण या पुर कक्षा 
जाता था एव यही तीन भाग या पुर होने के कारण उक्त विमान कौ त्रिपुर कहा 
जाताथा 

अस्य त्रिपुरयानस्यावरणानित्रय क्रमात । एकैकावरण चात्र परमित्यभिधीयते ।। 

पुरत्रयेण सयुक्त विमान त्रिपुर विदु । भास्कराशरसमुदुभूतशक्त्या सचोदित भवेत्‌ ।। 

यह तीनों पुर या खण्ड आवश्यकतानुसार पृथक पृथक हयेकर क्रमश स्थल मे 
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आकाश मेँ एव जल म॑ काम आते थे ओर पैयकस कीली द्वारा जोड देने पर पुन एक 
होकर आकाश मेँ उडते धे पृथिव्यप्स्वन्तरिकषेषु स्वागभेदातू स्वभावत । य समर्थोभवेदुगन्तु 
तमाहु स्त्रिपुर बुधा ।। भागत्रय भवेदस्य त्रिपुरस्य यथाक्रमम्‌ । तेषु प्रथम भागस्य सचार 
पृथिवीतले ।। दवितीयभागसचारो जलस्यान्त वहि क्रमात्‌। तृतीय भागसचारस्त्वन्तरिक्षे 
भवेत्‌ स्वत ।1 एकधा कीलके सम्यग्भागेत्रयमत क्रमात्‌ । एकीकृत्यथाशास्त्रं चोदयेद्‌ 
यदि खेस्वत ।। एकस्वरूपत सम्यक ॒विमानस्निपुराभिध । साकेतकानुसरिणे वेगात 
सचरति शरवम्‌।। पृथिव्यश्चेन्तरिकषेषु गमनार्थं यथाविधि।। (द्र वै प्र ) 

इससे यह स्पष्ट है कि आज यह किस प्रकार विज्ञान की नवीनतम उपलब्धि राकेट 
ओर पनडुख्वियों को भी मात कर रहा है । तीनों परिस्थितिरयो मेँ उडान के दौरान इस विमान 
के विभिन्न कौशलो का वर्णन एक स्वतन्त्र मँ उडान के दौरान इस विमान के विभिन 
कौशलो का वर्णन एक स्वतन्त्र ग्रन्थ मेँ ही हो सकता है परन्तु हम यहा किसी विमान विशेष 
की रचनाविधि मेँ न जाकर प्राचीन काल के सामरिक विमानोँ के यन्त्र को उल्लेख करगे । 
साधारणतया प्राचीनभारत के विमानोँ मेँ निम्नाकितं ३२ यन्त्रो उपयोग मेँ अते थे 

9१ विश्वक्रियादर्शयत्र २ शवत्यावर्षं यत्र॒ ३ परिवेषक्रियायन्् 
४ अगोपसहारयत्र ५ विस्तृतास्यक्रियायन्त्र ६ वैरूप्यदर्पणयन्त्र ७ पदूमचक्रमुखयन्त् 
८ कुण्टिणीयत्र ६ पुष्पिणीयन्न १ पिजुकादर्शयत्र ११ नालपचकयन्तर 
१२ गुहाग्मादिर्शयन्त्र १३ तमोयत्रे १४ पचे वातस्कन्धनालयन्त्र १५ रौ्रीदर्पणयन्् 
१६ वातस्क धनालकीलक्यनत्र १७ विदयुदूयत्र १८ शब्दकेन््रमुखयन् 
9६ विद्युदुद्ादशयत्र २० प्राथकुण्डलिनीयत्र २१ शक््युद्गममयत्र २२ वक्रप्रसारणयत्र 
२३ शक्ति पजरकीलयन्् २४ शिर कीलकयत्र २५ शब्दाकर्षणयत्र २६ पटप्रसारण 
यन््र॒ २७ दिशाम्पत्ियन्त्र २८ पटिकाभ्रक्यत्र २६ सूर्यशवत्यपकर्षणयन्त 
३ अपस्मार धूमप्रसारणयन्त्र ३१ स्तम्भनयत्र ३२ वैश्वानरनालयत्न । 

यह सभी यन्त्र विमानसामान्य के है कोई विमान विशेष के नहीं अत पूर्वोवत त्रिपुर 
विमान के द्वितीय भाग मँ जल के भीतर श्वास क्रिया के लिए लगने वाले सीत्कारीयत्र 
का उल्लेख इस सूची मे नही है इसी प्रकार सम्बन्धित विमान मेँ किसी विशेष कार्य के 
लिय प्रयुक्तं होने वाले सभी यन्तं का भी अपने विमान के प्रसग मेँ निर्माण विधि उपलब्ध 
है उदाहरण के लिए सुनहरे रग के रूक्म नामक विमान जो कि लोहि से ही बनता था 
परन्तु पाक विशेष से लोहा ही सोने के रगकाहोजाताथा इस कार्य के लिए द्रावक 
नामकं यन्त्रकोष का व्यवहार होता था। इन सर्वो का पर्याप्त विवेचन स्वतन्रभारत मेँ अवश्य 
ही करणीय है। 


उपर्युक्त बत्तीस यन्त्र सामान्यतया नागरिक एव सामरिक दोनों प्रकार के विमानं मे 
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प्रयुक्त होते थे । कछ यत्र तो आधुनिक यत्र से स्पष्ट मिल जाते है जैसे आज नो कार्यं 
हैण्डिल ओर त्क से होता है वह कार्य क्रमश वक्षप्रसारण ओर स्तम्मन नामक यत्र 
से होता था। 

यहा प्रसगत एक बात का उल्लेख अनुचित न होगा कि यन्त्रशास्रीय शब्दों से 
वैज्ञानिक शब्दों के हिन्दीकरण मेँ पर्याप्त सफलता मिल सकती है जैसे इन्नन के लिए 
यन््रशास््र मँ अग्निकोश शब्द व्यवहृत हभ है जो सर्वथा उपयुक्त है। इसी प्रकार 
पेचकस कीली के लिए अआवर्तकील शब्द प्रयुक्त है । ेसे अन्य शतश यन्तरिकं उपकरणों 
के वायक शब्दं बने बनाये मौजूद हैँ जो केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के लिए अत्यन्त उपादेय 
है । प्रशासन को इस ओर सचेष्ट होना चाहिए । अस्तु (क) प्राय समाचारपत्रौँ मे यह देखने 
मेँ जता है कि मौसम की खराबी के कारण अमुक अत्यावश्यक वायुयान सेवा स्थगित केर 
देनी पडी । यदि इन समाचारो मेँ राजनीतिकं कारण न हो तो यह मानना पडेगा कि आन 
की विमानसेवा अपूर्णं ही है। आज के इस समुन्नत वैन्नानिक युग मे भी वायुयान मौसम 
के क्रूर पने मेँ फसे ही है। प्राचीन भारत मेँ साधारण मौसम की खरावी तो क्या यदि 
वज्पात भी होता हो तो विमान यात्रा को स्थगितं रखने का कोई प्रन नही था। इस 
आपत्ति के कारण के लिए शिर कीलकयत्र प्रयुक्त होता था। यह यत्र छत्ाकार विमान 
के शिरोभाग मेँ रहता था। विषकण्ठ वक्रतुण्ड वन्रध्वेश इन तीन प्रकार के लोहे से 
निमित्त होता था । वज्रपातसूचकेमेषगर्जना होते ही यह तारों के सिरे के छिद्र से शब्द उत्यन 
कर सूचना देता था तब चालक त्रिचक्रकील ्रीप्लग) को धमा देता था जिससे शिर 
कीलवयन््र सौ डिग्री वेग से पूमता था इसके घूमने से यन्त्रस्य सर्वतोमुख मणि से वन्रपात 
प्रभावहीन होकर विमान से दो मील दूर होता था। वज्रपात विमान से दो मील द्रूर ही 
प्रभावशून्य होजाने से वायुयान चालक एव यात्री सभी सकुशल यात्रा करते धे। 

गतशताब्दी मँ अपोलो १३ के प्रक्षेपण के समय यह समाचार देखने को मिला धा 
कि मौसम की खराबी के बावजूद भी प्रक्षेपण समयानुसार किया गया। इसत स्पष्ट है विशेष 
प्रयास से हमारे विमान ऋतु ओर खराब वातावरण के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सक्ते है । 
प्राचीने भारत का शिखरकीलयत्र भी इसका एक उज्जवल प्रमाण है । यदि भज के विमान 
भी राकेट के समान मौसम जीतने वाले साधनों से सम्पन्नं हँ तो यह बात सर्वथा 
सम्भव है। 

विमान सचार के समय ग्रहो के परस्पर एक मार्ग मेँ आनाने को ग्रहसन्धि कहते 
है । एेसे खतरनाक स्थानों पर व्वालामुख नामक परस्पर विरुद्ध सपर्षण या अन्तर्हि से 
एकं विषशवित उत्पन्न हती है। िससे विमानारुढ सभी व्यक्तियों की मृत्यु निचित है 
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उसके निवारण के निए पिकाभ्रवयन्त्र प्रयुक्त क्रिया जाता था 

ग्रहसचारमार्गेषु ग्रहाणा तु परस्परम्‌। एङरेखाप्रवेशे यटा धर्भवेतत । 
ज्वालामुखभिधा काचिद्‌ विषशक्ति प्रजायते । यारु स्तया सर्वे मरिष्यन्ति न सशय ॥ 
तस्मात्तच्छक्तिनाशाय सग्रहेण यथाविधि । पद्िकाभ्रमयत्र स्वरूपमत्र निरूप्यते ।। 
तेन यानस्थयन्तृणामपमूत्युविनाशनम्‌। भवेततस्मात्‌ पषिकाभ्रकयत्र यथाविधि ।। यानावरणमध 
ये सस्थापयेदतिशीप्रत ।॥ यदा सन्धयन्तरज्वालामुखशक्तिस्वभावत । सम्भूय व्योमयानस्य 
मर्गान्त प्रसार्यते।। कीलीं सन्धारयेद्‌ शकुमूलेकेन्द्रे तदा बुध ।। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अतीत काल के विमानं की उडाने कितनी सुदूर 
ऊचे स्तर पर होती थी तभी तो अन्य ग्रहौ के परस्पर सपर्षण से उत्पन्न बाधा विनाश 
के लिए यन्त्र भी अविष्कृत थे। 

(ग्‌) इसी प्रकार विमान सचार मार्ग में ग्रहौ एव सूर्यकिरणा के मार्ग की सन्धिर्यो के 
बीच विमान के आलो दिशाओं मेँ विभिन ऋतुओं के कौबेर सज्ञक १५ वायु के उत्पन्न 
होने से विमानयत्रियो का चर्म शोषण होता है फिर अत्यन्त कष्टकर खासी आदि रोगों 
की उत्पत्ति होती है। उक्तदोष के परिमार्जन के लिए विमान के वामकेन्रभुज में 
दिशाम्पतियन्त्र प्रयुक्त होता था 


आकाशगमने व्योमयानस्याष्टदिशि क्रमात्‌ । ग्रहमशुपथसन्धीनामव्रराले जहतु क्रमात्‌ ।। 
प्रजायन्ते पचदश क्रबेराक््या प्रभजना । तैरविमानप्रयातृणां चर्म संशोषण भवेत्‌ ।। पश्चात्‌ 
कासादयो रोगा सजायन्तेऽतिदु खदा । तस्मात्‌ तत्परिहाराय विमानस्य 
यथाविधि ।। विशाम्पतियन्त्रमपि वामकेन््रभुजे न्यसेत्‌।। कौबेरवात्तसम्बन्ध 
विषशक्त्यातिवेगत । लयमायाति बाह्माकाशस्थवायौ स्वभावत ।। पश्चात खेटस्थयन्तृणा 
मारोग्य भवति ष्टुवम्‌। तस्माद्‌ दिशाम्पतियन्त्रमेतदुक्तं यथाविधि ।। 

इस विवेचन से भी यह बात स्पष्ट है कि प्राचीनकाल के विमान विशाल 
आकाशमण्डल मँ एक लोक से दूसरे लोक जाने मे सर्वथा समर्थं थे इसीलिए ग्रहो ओर 
उनकी सन्धयो के परस्पर सधर्षणादि से उत्यन्न बाधा निवारण के लिए आविष्कृत यन्त्र 
से विमान सेवा अपने से पूर्णं थी। साधारण एक नगर से दूसरे नगर दिल्ली से वाराणसी 
आने जाने मे किसी विमान मं ग्रहसन्धिरयो के वायु से चर्म॑ शोषण का कोई प्रसग न होने 
से उनका प्रतीकार भी अनीप्सित ही है। जैसा कि पूर्व मे कहा गया है वर्तमान विज्ञान 
की नवीनतम उपलब्धि चद्धगामी राकेट को यहा दृष्टान्त खूप मेँ ले सकते ह निसमे कि 
अन्तरिक्षयात्रियों को आकाश के उन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए 
विभिन्न अनेकानेकयन््र यान में प्रयुक्त किए जाते ह । लोकान्तर मे पहुचने पर उनके जूते 
के रग उड जाते है लौट आने पर उनकी शारीरिक जाच होती है । इससे सिद्ध है प्राचीन 
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आर्षं विमान ही वर्तमान अन्तरिक्ष यान को मात कर रहा है! विमान के लक्षणों मेँ भी 
भरदाज नारायण लल्ल विश्वम्भर शख विश्वनाथ शौतक गग चाक्रायणि आर 
धुण्डिनाथ प्रभृति आचार्यो न यह कहा है कि आकाशमण्डल मेँ गणित के प्रमाणानुसार 
एकदेश से दूसरे देश एक दीप से दूसरे दीप ओर एेकलोक से दूसरे लोक मेँ जो यान जाने 
मेँ समर्थ दहो उसे विमान कहते है 


देशाद्‌ देशान्तर तद्वद्‌ दीपाद्‌ दीपान्तर तथा। 
लोकाद्‌ लोकान्तर चापि योऽम्बरे गन्तुमर्हति ।। 
स विमान इति प्रोक्त ॥ 


(घ) जिस प्रकार वज्रपात ग्रहसन्थि दूषित वायुओं से विमानो की रक्षा अभीष्ट है 
उसी प्रकार धूमकेतुओं उल्काओंँ से भी विमान की रक्षा आवश्यक है इसके लिए 
विदयुदद्वादशयन्त्र प्रयुक्त होता धा। 

विशाल आकाशस्थित धूमकेतुं के मण्डल के आवे स्थान पर्‌ ३ ७ ३२२१ 
तीन केरौडमात लाख तीन हनार दो सौ इक्कीस धूमकेतुओं मेँ आठ हनार विदुदुगर्भ 
धूमकेतु होते है । शरत्‌ ओर वसन्त काल मेँ इन सभी के आपसी सपर्ष से पूर्यरशर्यो मे 
स्वत अन्तर्भूत किरण ओर उल्का शवित्यों के मिलने से अजगरा नामक एक विषैती 
शवित उत्पन्न होती है एसे समय मेँ यदि आकाशीय बाइसवें केन्र के मुखमध्य मे विमान 
गुजरता है तब अजगर शवितत अपने प्रभाव से उसका स्तम्भन कर देती है इसके 
परिहार के लिए उपर्युक्त यन्त्र का प्रयोग किया जाता था। यन्त्र के निर्माण एव 
प्रयोगविधि का उतल्लेख अतिविस्तृत ओर तकनीकी होने से यहा असम्भव है। 

स्पष्ट हे कि उल्का धूमकेतु अदि से विमानं की सुदूर आकाश की उडान मेँ कितनी 
षति होती है। इस बाधा के निवारण के लिए उपाय भी चिरकाल से ही आविष्कृत ये। 
प्रसगत यह भी उतल्लेख्य है कि अपोलो १३ के असफल होने मे बहुत से कारणों मे उस 
समय आकाश में लगातार कर दिन दृश्यमान धूमकेतु के कारण को छोडा नहीं गया यह 
सर्वत्र र्चा का विषय था। इन सभी त्यो का प्रयोगपरक्षामूलक शोध अपेक्षित है। 

(ड) वेश्वानरनालयन््र यह वैद्युतिक यन्त्र मूलत नागरिक विमान का उपयोगी है। 
वर्तमान नागरिक विमानो मे सम्भवत ेसा कोई यन्त्र प्रयुक्त नहीं ह। इसका कार्य है 
विमानयात्री यदि बहुत दिन तक लगातार विमान में ही यात्रा कलते हृषु विमान मँ ही भोजन 
बनाकर खना चाहे तो इस आग्नेय वैदयुतिक यन्न से कर सकता है। 

लगातार बहुत दिन यात्रा के दौरान विमान मे हौ भोजन निर्माण कलने की परिस्थिति 
तभी हयो सकती है जव भूमण्डल से सम्प न कर अन्तरिक्ष मे ही रहा जाय तभी इस 
यन्त्र की भी सार्थकता ह सम्भवत वर्तमान नागरिक विमानं मे देसी कोई सुविधा उपलब्ध 
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नही है नागरिक विमानौ की यह अपर्णा भी आर्ष विमानं मे दूर ले चुकी धी । इस प्रकार 
नागरिक विमानसम्बन्धी होने परभी टम यहा इसकी सामरिफ़ उपयोगिता पर ध्यानं दैगे। 
वह यह कि अपने विमान को ध्वश करने के लिए यदि शत्रु का विमान पीछे लगाहैतो 
वैश्वानरनाल यन्त्स्थ बिजली जलाकर सत्तासी डिग्री की गर्मी से शत्रु विमानो के ऊपर 
शक्तिप्रसारण यन्त्रदारा प्रक्ेपकर उसका ध्वश करना इस प्रक्रियाको कर्षणरहस्य नाम से 
कहा जाता है। विमान चालर्को के निए अवश्यन्नातव्य पाच आवर्त ओर बत्तीस रहस्यो 
मेँ यह अन्तिम रहस्य है (ब्र वैमानिक प्रकरण १/२ ४)। 

(च) गुहागभदिर्शयन्त्र सामरिक विमानो के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्णं एव परमावश्यक 
यन्त्र है । वर्तमान नभसेना के वैज्ञानिकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए । इस यन्त्र का कार्य 
है कि जब अपने विमान को वश करने के लिए शत्रुओं दारा धरती के अन्दर गढ्डे मे 
महागोल अग्निगर्भ प्रभूति पाच प्रकार के आमेय यन्र छपाकर रखे गणे हँ उपस 
गुप्तखूप से ्ुपाये गये नाशक यन्त्र को पूर्व से ही गुहागमर्भादर्शयन्त्र दारा परिज्नान कर 
अपने विमान की रक्षा करना । इस प्रकार धरती के भीतर गुप्त रूप से ष्ुपाये गये नाशक 
यन्तौ का दर्शन उक्त यन्त्र से सुकर था 

विभानखण्डनार्थाय शत्ुभिर्भूमुखान्तरे। महागोलाग्निगर्मादियन्त्रपचकमदहूतम्‌। यत्र 
यत्र रहस्येन स्थापित सर्वतोमुखम्‌ । तत्स्वरूपपरिज्ञानसिद्ध्यर्थं शास्त्रत क्रमात्‌ ।। 
गुहागभदि्शयत्रे स्थापयेद व्योमयानके।। महागोलाग्नियत्रादीन्‌ शतुभि सन्नि वेशितान्‌। 
्नात्वातेनतत शीघ्र समूल नाशयेत्‌ सुधी ।। गुहागभदिर्शयन्त्न यान कुक्षावतो न्यसेत्‌ । 
विमानसरक्षणार्थाय एतदुयत्र निरूपितम्‌ ।। 

पूर्वं मेँ कहा गया है कि वायुयान चालक के लिये पाच आवर्तं ओर बत्तीस रहस्य 
अवश्यज्नातव्य है । उनमें से कई रहस्य सामरिक विमानं के लिए अत्यन्त उपादेय है । सक्षेप 
मे कुठ का उल्लेख यहा किया जाता है 

(१) तमोमयरहस्य इसका तात्पर्यं है तम॒ शवत्याकर्बषण यन्न दवारा अन्धकार को 
आकर्षण कर॒ तमोयन्त्र स्थित बिजली के स्च दबाकर मध्यान्हकाल मेँ भी अमावस्या 
की रत्रि की भाति अन्धकार पैदा करना। 

(२) ज्योतिर्भावरहस्य यह क्रिया पूर्णत सामरिक विमानोपयोगी ही है। यदि शत्र 
अपने विमान को युद्ध के दौरान देख लँ ओर उसका पीठा करं तो इस प्रक्रिया द्वारा शत्र 
को धोखा दिया जाता था। सूर्यरश्मि की शक्ति आकाश तरग वायु की लहर आदि 
उपकरणों से नालपचकं एव गृहागर्भादश यत्र दारा अपने विमान को पाकर उस स्थान पर 
केवल प्रात कालीन सूर्योदय के समान आकाश को लाल वर्णं का दिखाना। 
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(२) गूढरहस्य यह भी सामरिक विमानोपयोगी एव शतरुपक्ष को धोखा देने की क्रिया 
ही है। आकाशमण्डलस्थ वायु के विभिन्न स्तरो मेँ स्थिति यास वियात प्रयास आदि 
वायवीयशवितिर्यो से पूर्यकिरण के मध्यस्थित अन्धकार को खीचकर्‌ उसके सहयोग से 
अपने विमान को छपाकर शतनुपक्ष के आख मे धूल श्चोकना। 

(४) दृश्यरहस्य यह भी शतुपक्ष को धोखा देने की विधि है । जैत पहले अपने विमान 
को छपाने का विधान है वैसे ही इसरमे जहा अपना विमान न हो वहम मायामय श्ुटमूठ 
का विमान दिखाकर शत्तुपक्ष को मूर्खं बनाया जाता है । आकाशमण्डलस्थित विद्युत एव वायु 
के नहरयो की शक्तियों को आपस मेँ सयुक्त कर एकं प्रकार छाया निर्माण करने की शक्ति 
उत्पन्न होती है । यह छाया जब ॒विश्वक्रियादर्शयन्त्र मेँ टकराती है तो ्ूटमूठ का विमान 
दीखता है इस प्रकार शत्रुपक्ष को धोखा दिया जाता है। 

(५) ख्पान्तररहस्य यह भी शतुपक्ष को धोखा देने वाला समरोपयोगी विधान है। इस 
मे दुश्मन की नजरोँ से बचाने के लिए अनेक आग्नेय तैलो से %६ प्रकार के धुआ इकटठा 
कर्‌ इस यत्र दारा एसे कुशलता से छोडे किं आकाश मेँ व्याप्त धूए में गन्धर्वनगर दिखाई 
पडे । उपर्युक्त समस्त विवरण अत्यन्त सकषिप्त है। 





१ पूर्य किरण के मध्यस्थित अन्थकार। यह एक अत्यन्तं गम्भीर वैज्ञानिक उप ष्वि है। वर्तमान विज्ञान 
ने भी इसे पता लगाने मे अनेक प्रयास किया है ओर पूरयमण्डल मे कालाधब्ना जैसा कु प्रात 
किया है यह विज्ञान की अत्यधिक उपलब्धि है एते महानू तत्ानवेषी समाज को ऋषि प्रोक्त 
विमानशात््र का गवेषणत्मक अध्ययन करना चाहिए। वेद मँ भी स्पष्ट है 
आकृष्णेन रजसा धर्तमानो निवेशयन्नमूत मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि 
पश्यन्‌ ।। (द वैदिकविन्नान ओर भारतीय संस्कृति ले मम गिरिधर भरमा चररवदी बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना प्राकशन) 


